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कहानियां महत्वपूर्णं है 1 श्रादधोत्सव (जगदी); शह ओौर मात (हरिहर प्रसाद) 
ओर मोनालिसा का सपना (अरविन्द गुप्त) रूढ ओर जडीभरुत संस्कार चेतना 
के विरुद नयी प्रगतिशील भावधारा की पीड़ासे भरी हुई लडाई का साक्ष्य 
प्रस्तुत करती हैँ 1 मुन्े शेट्पिक कसाव को कमी जशूर तीनों मेँ लगी किन्तु माज 
के संप्लिष्ट नवीन-यथार्थं की तहों मे घुसने की चेष्टा तीनों मे दिखी 1 भाई 
रामनिहाल गूंजन की टिप्पणी--'हिन्दी के नये कथा पात्र" आज के कथा चितन मेँ 
कुछ नया जोडती दै । उम्मीद दहै कि गुंजन जी इस दिशामें कुछ ओर खुलकर 
विवेचितं करगे 1 
[] ध्रुवदेव मिश्र पाषाण, हावड़ा 
"आयामः का अंक मिला । हरी जैसी छोटी जगदहं से इतनी भच्छी प्रस्तुति 
आप ही द्वारा संभव थी 1 जगदीश की कहानी श्नाद्धोत्सव' बेहद अच्छी कहानी 
है 1 पिले दिनों पूवीं मूरोष भौर सोवियत संघ में माकर्सवादी सरकारों का नो 
पतन हुआ उसके पाश्वं मँ रखकर कहानी ओर भी अच्छी लगती है । हतल्का-सा 
लाउड भप्रोच है । वह्‌ न रहता तो यह कानी भौर सुव होती । आपकी कहानी 
(मोनालिसा का सपना । इसे तो आप थोडा भौर बढा कर उपन्यास का रूप दे 
सकते थे । दरभसल यह कहानी उपल्यास के तकनीक को ही लिए हुए दै । है 
सचमुच मासिक । लिखा भी है भापने हबकर । इसका शीर्षक मजे पसन्द नहीं 
आया । इसके लिए मैने शीर्षक चुना है--नन्हा खरगोश' । इसे फिल्माया जाय 
तो माभिक फिल्म होमौ 1 रामनिहाल रजन का लेख बहुत सामाग्य है । वहं कोई 
मौलिक चीज दे नहीं पाते 1 हिन्दी कहानी के नये पात्रों पर लिखने के लिए एक 
सम्यक चितन चाहिए । यह वितन है ही नदीं । इसमे न विष्लेषण है त संश्लेषण । 
है जोड-तोड 1 हरिहर जी की कानी नहँ पदी 1 (मायाम' के लिए मेरी बधाई 
स्वीकारे । इसे जारी रखें । 
© प्रेमकुमार मणि, सासाराम 


'भायाम्‌" कै द्वारा तुमने जिन्दगी के विविध भायामो को समेटने का प्रयास 
क्या हैमनी जीवन को संपूर्णता मे देने का । एप्रोच अच्छी है1 इस अंक 
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की तीनों कहानिर्यां तीन रंगों को हैँ मौर उर्हँ पड़ना नये-नये अनुभवो के बीच 
से गुजरने जैसा है । तुम्हारी कहानी "मोनालिसा का सपना तुम्हारी पिछली 
कहानियों से अलग लगी । यह तुम्हारे अनुभव-विस्तार को रेखांकित करती है । 
भाई रामनिहाल गुंजन का लेख "हिस्दी के नये कथा-पात्न' एक नये विषय कौ 
प्रस्तावना है 1 इसे आगे बढ़ाना चाहिए--थोडे विस्तार से । 
नो (1 विजेन्द्र अनिल, बगेन, बक्सर 
एक बहुत अच्छी साहित्यिक पत्रिका के लिए मेरी बधाई स्वीकार करं। 
भेरी प्रसन्नता का एक कारण यह भी है कि भायाम" कहानी की पत्रिका है । 
कारण यह शी हो शायद किं भाप स्वयं एक भच्छे कथाकार हँ । स्तरीय कहा- 
नियो का चयन्न आपने किया है 1 तदनुरूप कहानी पर एक समीक्षामक लेख भी 
दिया है 1 इन सबसे स्पष्ट होता है कि भापके पास एक अच्छी टीम है भौर इस 
टीम का उपयोग सही दिशा की ओर करने मेँ आप सक्षम हैँ । 
{2 बासुदेव, रांची 
आयाम" का प्रवेशांक पूरा पढ गया 1 मंक की तीनों कहानियां अपने 
विषयों के दरीटमेट को लेकर काफी ठीक-टाक हँ । अगले अकं का बेहतर संयोजन 
हो सके, इसके प्रति सतक रहना होगा 1 
© रामनिहाल गुंजनः, आरा 
भायाम" का पहला अंक मिला 1 सर्वप्रथम संपादकीय पद्‌ गया । तत्पश्चात्‌ 
सर्वं श्री जगदीश, हरिहर प्रसाद ओर भापकी कहानी । सव मिलाकर अंक ठीक 
है । रामनिहाल गूंजन का आलेख भी ठीक है 1 सव मिलाकर मापका प्रयास 
प्रशंसनीय है 1 हमारी हादिक बधाई स्वीकार करे । संपादकीय मे भापने जिस 
मुहे को पाठकों के समक्ष रखा है, वह विचारणीय है । इससे धुध छ्टेगी मौर 
प्रतिभा की पहचान होगी । “आयामः के लिए मेँ सदेव भपके साथ है । 
© नितेनर राठौर, पटना 
मायाम के प्रकाशन पर मेरी बधाई भौर शुभकामना ! आपकी भौर 
हरिहर जी की कहानियां वहत दिनों बाद पढ़कर प्रसन्नता हई । जीवन के नये 
पक्ष सामने आये । जगदीश जी को कहानी भी पदी । पत्रिका निरंतर समृद्ध हो । 


# © अरुण कमल, पटना 
(आयामः का भंक-१ मिला । बधाई 1 इस अंक की तीनों कहानियां अपने 
कथ्य भौर परिवेश की भच्छी कहानियां है । फिर भीश्री जगदीश की कहानी 
भं भाज के गूनियनों मे षस आई श्रष्ट राजनीति की मच्छी खवर लौ गयी है । 
हरिहर जौ को कहानी शह भौर मात्‌" भाज की ज्वलत समस्या साप्रदायिकता 


# 


पर कंद्रित कर लिखी गयौ है । त्वरित घटना चक्रों ओौर नियत अंत के चलते 
कहानी मजा नहीं दे पातौ 1 रामनिहाल गुंजन का लेख "हिन्दी के तये कथा-पात्र 
वहस की गुंजाइश रखता है । 
(1 इष्णानन्व कृष्ण, पटना 
एक जमाने के वाद आपका भेजा हुमा कुछ मिला- पत्र नहीं पत्रिका । 
जो भापने सिफं मेरे लिए नदीं, सवके लिए निकाली है । आप डिहरी-ओंन-सोन 
मे भकेले अपने तरुते पर रहकर, अपने पैसे लाकर, इतनी भाग-दौडकर “आयाम 
निकाल रहे द इससे आपके अन्दर पत्रिका निकालने कीजो दृढ इच्छाहैः 
उसका पता चलता दै । लेकिन मँ कभी-कभी सोचता हँ कि क्या छोटी पत्रिकाभों 
को अलग-अलग निकालने ओर उनको अकाल मूल्यु होने की जगह बहुत-से 
साधनों को एक जगह जुटाकर एक पत्रिका संयुक्तल्प से नहीं निकाली जा 
सकती ? इस दिशा में कोई प्रयास क्यो नदीं किया जाता ? 
© वीर भारत तलवार, नई दिल्ली 
(आयामः का प्रवेशांक मिला । वहुत-वहुत बधाई । सृजनशील साहित्य की 
शिखा को जलाए रखने की चुनौती सामने है । जपने यह चुनौती स्वीकार कीः 
हमारे लिए यह उत्साह गौर खुशौ की बात दह 1 मै इसके लिए रचनात्मक 
सहयोग करता रहुगा 1 
0 अवधेश प्रधान, वाराणसी 
(भायाम का प्रवेशांक मिला । धन्यवाद । अच्छी सामग्री भौर साफ प्रस्तुति 
के लिए बधाई । आशा है, “आयामः भौर मज्रूत रचनाभों के साथ आगे भी 
निकलता रहेगा । 
[1 शम्भु बादल, हजारीबाग 


छोटी काया में पत्रिका साफ-युधरी है । मगर मुज्ञ इससे कहीं ज्यादा उम्मीद 

थी । संभव है, भगे के अंकों म मेरी भाकांक्षा फलीभ्रुत हो । छोटी साहित्यिक 

पत्रिका का कम से कम वैचारिक पक्ष प्रखर होना चाहिए । इसमें इस बात कौ 
मुञ्चे कमी लगी 1 वैसे आपका संपादकीय सटीक है । 

© राणा प्रताप, पटना 


“आयाम का प्रवेशक हाथ लगा । "मोनालिसा का सपना" ओर ^ाद्धोत्सव 
कहानियां अच्छी लगीं । “मोनालिसा का सपना" मे भाषा भौर तत्सम्बन्धी कषेत् 
के समस्वय के साथ-साथ मानवीय सम्बन्धो में “कटरता' भौर “मिढास' कौ मात्रा 
का आवंटन काफी सुखद रहा । कविताएँ नहीं जमीं 1 कृपया स्तम्भो को क्रम द । 

7] श्री प्रकाश पाण्डेय, गोन्डा 


कै 


यह अंक मूञ्चे प्रभावित नहीं कर सका भौर यह भी किस सूपे यानी 
इस कंटेट के साथ भाज पत्रिका निकालने का क्या भर्थं है 1 कहानी पत्रिका की 
आज जरूरत तो है- जरूरत को ध्यान मे रखकर ही अगला अंक निकालें तो 
ठीक है1 
[1 अनिल सिन्हा, लखनऊ 
गुंजन जी से नये कथापात्रों की पहचान का सिलसिला निरंतरता मेँ जारी 
कराये तो कथा-मालोचना वस्तुवादी जडो की भोर लौट सकेगी । भायाम" पढ़ 
रहा हं 1 
[1 विजयकांत, मूजपफरपुर 
५मायाम' कौ तीन मात्र कहानियो में "मोनालिसा का सपना श्रेष्ठ कहानी 
लगी 1 “श्राद्धोत्सव' कुछ पुरानी कथावस्तु में लिथड़ी-सी प्रतीत हुई । मनोज 
कुमार ज्ञा की कविता वास" अच्छी लगी । नये रचनाकारों, लेखकों कहानीकारों 
को प्रधानता देने की उक्ति सुखद है 1 
(1 राजीव “शलभ, दिल्ली 
"आयाम" का अंक--१ मिला 1 कृतज्ञ ह । मुज्ञ शुद्ध साहित्यिक वाद-विवाद- 
संवादो मे उतनी उत्कण्ठा नहीं । भागामी अंकों मे सामाजिक-आधथिक-राजनीतिक 
पक्षो को भी एं तो पत्चिका अधिक प्राणवान्‌ वनेगी- कु एेसा लगता है 1 णुभ- 
कामनाएं 1 
© श्रीलाल शुक्ल, लखनऊ 
“भायाम बाकायदा पठने को मिला । बधाई । प्रवेशक के सभी आलेख 
स्तरीय एवं पठनीय है 1 भाजके दौरसे प्रायः पर्याप्त जुडेभी] कहानियां 
ज्यादा हो गई हँ पर चुस्त हँ 1 भगले अंकों तक भायाम मे विविधता की कोशिश 
की जायेगी-एेसी भाशा रखता है मौर नियमितता भी की जायेगी 1 
त {1 शले, वाराणसी 
भायामः कै प्रकाशन पर बधाई 1 आज के इस महंगाई के जमाने में पत्रिका 
निकाल लेना भत्यन्त दुष्कर कार्यं है 1 


(0 मालोक वर्मा, कलकत्ता 

भाई रामनिहाल गुंजन जी के माध्यम से आयाम" की प्रति मिली । सरसरी 

निगाह से देखने पर पत्रिका अच्छी लग रही है, प्रस्तुति भौर सम्पादन दोनों 
स्तरों पर । मेरी हादिक बधाई स्वीकारे । 


हं ह © नचिकेता, पटना 
“आयामः का प्रवेशक । सुउचिपूणं सम्पादन के लिए हादिक बधाई । आपकी 
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कहानी "मोनालिसा का सपना" वहृत गहराई तक उतर गयी । बहुत देर तक पीछा 
करती रही 1 मानव मन कौ सूक्ष्म पकड़ है आपे 1....फिलहाल मेरे पास कोई 
अप्रकाशित कहानी नहो दै 1 नयी लिखने पर सर्वप्रथम “आयामः को ही भे्जुगा 1 
[1 माधव नागदा, राजसमंद, राजस्थान 
(आयाम' का प्रवेशांक । सभी रचनाएं अच्छी है । खासकर आपके संपादकीय 
मजो बातें कही गयी हैँ वह ठीक हँ । जो समस्यारये भापने हिन्दी साहित्य की 
बताई हैः वैसी ही हमारे यहाँ पंजाबी साहित्यमे भी है। 
(1 परगट सिह सिद्धू, सेखा, धरौ, संगरूर, पंजाव 
(आयामः का प्रवेणांक । सभी कहानियां पठने के वाद मै बाप्को अपनी 
राय लिखुंगा--अगर भाप अआज्ञादेतो रमँ इनमें से किसी कहानी का अनुवाद 
करना चार्हुगा । अपनी कुछ कविताएं भी भिजवाऊंगा । 
{1 अमरजौत कोके, प्रताप नगर, लुधियाना 
साहित्य सृजन का अतियतकालिक (आयामः का प्रवेशक रेलवे स्टाल से 
लाकर पूरी की पूरी पठ्‌ डाली । तंतिक पतनः साम्प्रदायिकता मौर विश्वासघातः, 
सामाजिक प्रदूषण के मृख्यं तत्वों पर लिखी गयी कहानियां पाठ्क के अंतःकरण 
को ्कञ्लोरने वाली है, साथ ही पाठकों को इन सामाजिक विसंगतियों के विरूढ 
जोरदार आवाज उठाने को बाध्य करती हुई प्रतीत होती ह । जगदीश, हरिहर 
प्रसाद भौर आपकी-तीनों कहानियां बड़ी ही भच्छी दहै । गुंजनजी का लेख 
भी मच्छा बन पड़ा है । प्रेमचस्दः प्रेमचन्दोत्तर भौर यहां तक कि आज के 
कहानीकारो के पात्रों के संदर्भ में हिन्दी कथा के नये पात्रों के विकास पर पुरा 
प्रकाश डाला गया है । “आयामः लघु प्रत्रिकाभों कौ लम्बी फेद्रिस्त के बीच 
अपनी महत्वपूर्णं उपलब्धि का वोध करावे, यही शुभकामना है । 
(1 कुसुम मणि त्रिपाठी, ईस्ट कालोनी, जमालपुर 
पत्रिका में प्रकाशित तीनों कहानियां व आलेख व पत्रिका की सादगी भच्छी 
लगी । इसे मजदुर वर्गं व सामान्य मिहनतकश मे लोकप्रिय बना रहे होगे, यही 
जरूरी है । मेरी शुभकामना स्वीकार करं । 
{2 डां° चमनलाल, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला 
आपका प्रयास प्रशंसनीय है संकलन पठनीय भौर संग्रहणीय बन पडा है । मेँ 
उम्मीद करता हं कि (भायाम' भपके संपादन में नये-नये भायाम स्थापित करेगा। 
[ठ] हबीब कंफी, जोधपुर, राजस्थान 
लघु पत्रिकां साहित्य को अनुप्राणित करने के लिए जो सतत संघषं कृर 
रही है उसमें (आयामः जैसी नई पतिका का जुड़ जाना इस भान्दोलन को गौर 
भी प्रर करेगा । मेरी शुभकामना । 0 अमरीक सिह दीप, कानपुर 


अपनी बात 


इस देण मे दो समानान्तर विचारधाराये शुरू से ही रही द--एक भाववादी 
ओर दूसरी भौतिकवादी 1 आर्यो ने यहाँ आदिम साम्यवाद की स्थापना की 
थी--उस समय वर्णं नहीं थे 1 युद्ध मे आर्यं लोग जीतते गये गौर पराजित अनार्यो 
को दास बना डाला । कृषि-व्यवस्था उन्नत हुई मौर दासप्रथा स्थापित हुई । 
जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार स्थापित होने लगे गौर निजी संपत्ति पैदा हुई । 
बराह्मण साहित्य की रचना हुई । इसके विरोधस्वरूप वृहस्पति हारा पहला 
भौतिकवादी दर्शन आया 1 फिर चार्वाक दर्शन आया 1 जीवन को उसकी संपूर्णता 
मे भोगने का यहं एक दर्शन था । फिर उपनिषद्‌ भाये । इनमें भी दो विचार- 
धाराओं का प्रतिपादन था 1 


महाभारत की लडाई दो वर्गो-अभिजात भौर गरीव आर्यो के बीचकौ 
लडाई थी 1 इसके वाद स्वतंत्र किसान भौर कामगार उभरे 1 इसी युग में कपिल 
कणाद, गौतमः, महावीर जसे यांतिक भौतिक्वादी इए भौर बुद्धः नागसेन; 
वस्तुमिव्र, यशोमित्र कुमार लब्ध की तरह दन्द्ात्मक भौतिकवादी भौ 1 आयुर्वेद, 
रसायनः, गणित, ज्योतिविद्या आदि केष्षेत्र में भारत की उन्नति भौतिकवादी 
संस्कृति की देन है । यानी प्राचीन भारत की उन्नति का मूल भौतिकवादी 
विचारधारा थी न किं भाववादी । भाज दिन्द्र सभ्यता ओर संस्कृति कै नाम पर 
जो पेश किया जाता है वह गुप्तकालीन भौर परवर्ती ब्राह्यणो दवारा खींचा गया 
अतीत का विकृत चित्र है । भारत की दन्दात्मक विचारधारा को चीन, लंका, 
वर्मा भौर एशिया के अनेक देशों ने स्वीकारा । भव भाज यह सवाल उठ्ता है 
क्रि हम दन, विचारधारा ओर साहित्य कै क्षेत्र मे इतने दरिद्र कंसे हो गये ? 
विश्वबंधुत्व की वात॒ कहां गयी ? 'मजहब नहीं सिखाता आपस भें तैर रखना" 
की बात भाज उल्टी क्यों हो गयी ? मनहव आज धृणा का पर्याय क्यों बन 
गया ? भाज जो धर्म के नाम पर लडाई ली जा रही है उसका सिफं राजनीतिकं 
मकसद है 1 यह सत्ताधारी वर्गो की ही चाल है, मिलीभगत है ताकि जनता 
शोषक वर्गो को पहचान नहीं सके, भापस मे लडती रहे भौर व्यवस्था के खिलाफ 
निर्णायक लडाई नहीं लड़ सके 1 प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक ताकतं देश मे दंगे 
करवाकर अपना उल्ल सीधा करने मे लगी हँ । पंनीवादी, सा्राज्यवादी ताकतें 
अपना धिनौना खेल इस देश को तवाह्‌ करके खेल रही ह । सामन्ती जलम मादिम 
वर्वर युग की याद दिलाति ह । (मयादा पुरुषोत्तम तुम कहा हो ?) एसे माहौल 
मे साहित्य ओर साहित्यकारों का दायित्व बढ़ जाता है । जनता, समाज गौर 
जीवन के दुलदर्दो को अभिव्यक्ति एक्‌ तरफ है गोर ध्रमजाल, मायाजाल, सस्ता 
मनोरंजन, भाववाद, रहस्यवाद, नियतिवाद दूसरी तरफ ह। एक (ललतार्‌ 
प्रतिबद्ध लेखक । रचनाकार सिफं दुखददो की अभिव्यक्ति ही नहीं करता बल्कि 
उनसे 'निजात पाने के लिए संघर्षो को ओर संकेत भी करता है- सही समन 
क्री पहवान भौ कराता है । सार्थक रचना वह हो सकती है जिसमे एक्‌ तरफ 


# ७ 


पतनशील, सानवविरोधी, प्रतिक्रियावादी मूल्यों को ध्वस्त किथा जाता है ओर 
दूसरी तरफ नये प्रगतिमूलक, मानवमूल्यों कौ स्थापना होती है 1 एसे ही उर्वर, 
सृजनशील) रचनाओं की तलाश होनी चाहिए । इस दवणा मँ हमारा प्रयास 
जारी है । लेकिन हमारे साधन सीमित हैँ । सहयोग कौ कमी है 1 इफरास्टकंटर 
विकसित नहीं हो पाया है । हमारे पास कोई वड़वोलापन नहीं है । हम धुंआधार 
प्रचार-प्रसार, संवंध-विस्तार-निर्वाहु नहीं कर पाते । ओर कई कारणों से वहत 
सारे लोग सहयोग नहीं करते । जातिवाद, ठकुरसोहाती, मटाधीशवाद, भाई- 
भतीजावाद, पैरवीवाद, पादुकापूजनवाद आदि-आादि अनेक विदत मानसिकता 
साहित्य मे आ गयी हैँ ओर हाड रही है । 


बचपन में हम बताया गया था कि वाजार यदि गोत लाने जाओ तो मुहर 
लगा ही लाओौ 1 लेकिन नगरपालिका की मुहर लगा गोष्त जव भी घरमें 
आया, दिन-दिनभर चदे पर चढे रहने पर भी नहीं पक पाया । वही हाल आज 
साहित्य के वाजार मेँ स्वनाओंकाहै। साहित्य के निरीक्षकों की मुहुर लगी 
रचनां धड्ल्ले से छप र्हीहै, विक रही है, पुरस्कार पा रही है । तेकिन 
साहित्य वेचारे का उनमे कितना भला दहो पा रहा है कहना मुश्किल है । कभी 
कविता के मरने की घोषणा कर दी जाती हे । कभी आधुनिकतावाद चल पडता 
है तो कभीः उत्तर आधरुनिकतावाद जोर पकड़ने लगता है । एक समीक्षक ने तो 
कहानी विधा को ही पुंजीवादी विधा घोषित कर दिया] यानी साहित्य में 
रहना है तो फतवेवाजी करते रहो नदीं तो उठाकर फक दिए जाओगे, गुरुजी 
का चरण स्पशं करते रहौ तो मेजर वनोगे नहीं तो माइनर बनकर लोकलाइज्ड 
हो जाओगे । इसको उठाना है, उसको बैठना है, उसको आईना बनाना है ये 
सब तो समीक्षकों के वारये हाथ का चेल है । 

पिचले अंक मे हमने कुछ प्रषन उठाये ये । कुछ मित्रों ने सराहना की ह 
कुछ ने सहयोग द्या दै, कुछ ने वायदे करये हैँ । जबकि उन्हीं बातों के चलते कुछ 
लोगों ने “जायाम' को उढाकर पटक दिया, फक दिया, नाक-भौं सिकोडने लगे 1 
जाहिर है बातें कड़वी लगीं, नागवार गुजरीं । पिले अंक की छपाई स्थानीय 
थी, उसको समाये थीं । लेकिन कुछ महानुभावो ने सिफं छपाई की सीमा को 
ही मुख्य मानकर प्रहार किया है / मालोचना की है मौर नेक | आत्मीय सुञ्ञाव 
दे हँ । रचनाओं पर उनकौ नजर ही नहीं पड़ी या फिर रचनायें उनकी दृष्टि 
से गायव हौ गयीं । कुछ मित्रो ने कटेट कौ वातकी है। किसी भी पत्रिका में 
प्रकाशित विभिन्ने रचनाभों के कंटेट एक नहीं हौ सकते । होना भी नहीं चादिए । 
मौर फिर पत्रिका का कटेट तो रचनाएं ही होती ह । 


ज्ञे एक बार मद्रास यात्रा के दौरान एक बहुत बड़े गणितज्ञ से मुलाकात 
हई । ऊपर एक मामूली लादी कौ सिली हई गंनी मौर नीचे एक मामूली लूंगी 
पहने हृएथे वे! वैरोंमेंथे विसे हृए हवाई चप्पल ! उन्होने बताया कि किस 
तरह कुछ सूत्रों के माध्यम से गणित के बड़े-बड़े सवाल हल हो जाते हैँ । कृषि 
विज्ञान, भौतिकी, रसायन भौर अनेक विज्ञानो के संबंध भ उनसे बातं होती 
रहीं भौर इसी क्रम मे उन्होने बताया कि सैकड़ों किलो कागज पर उनके शोध 
कौ सामग्री विखरी हुई है । फिर उन्दने कु सामग्री दी जिसे काशी टिन्दु 


रै 


विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान विभाग के अध्यक्ष को दिखलाना था भौर उसके 
उपयोग के वारे मे बात करनी थी 1 मेरे पास एेसे भी लोग आते हँ जिनकी वेश- 
भूषा काफी मँहगी होती है लेकिन विद्वता का उनका कोर स्तर नहीं होता । कुछ 
नेक सलाह देने वाले मित्र फह-पूछ सकते हँ--अच्छी वेशभूषा नहीं तो इतना वडा 
गणित्ञ/दार्णनिकवैज्ञानिक (ओर शायद साहित्यकार भी) कोईकैसे हो सक्ता है ? 

मौर हुमा भी यही । एक मित्र ने जञ्ञलाकर कहा--अरे छोड़ो, होगा कोई 
धुर । खाने का सिकाना नहीं होगा 1 तुमसे कुछ एना चाहता होगा 1....अच्छा 
बताभो तुम्हारे पास यह जो उव्वा है उसमें क्या है ?....कोई खाने-वाने कौ चीज ? 


मने कहा- र्हा, खाओगे ?....एक जोडी चप्पल ? वह्‌ सकपका गया । बाद 
मे उसकी वात पर भँ गौर करने लगा । इस वात में सच्चाई तो जरूर हैकि 
इस देश मे गणितज्ञ / दाशंनिक / वैज्ञानिक । साहित्यकार के पास खाने का 
ठिकाना नहीं । साधनों की कमी ह । लोग मारे-मारे फिरते हैँ । कोई पूता तहीं 1 

नहीं तो क्या कारण है कि वशिष्ट नारायण जैसे गणितज्ञ जब तक अमेरिका 
में रहते ह--गणित में अपना योगदान देते रहते हैँ लेकिन भारत आने पर इतनी 
उपेक्षा होती है कि पागल होकर मरना पड़ता है ? यहां निराला) मुक्तिबोध 
उपेक्षित-विक्षिप्त होकर मरते हैँ तो सुकान्त, सुब्व्राराव;, सरोनदत्त कोमार 
डाला जाता है । गोरख पाण्डेय इसी माहौल में आत्महत्या कर लेते है 1 यही 
इस देण ओौर इस देण के साहित्य का हाल है 1 


मुञ्चे पता चला कि कुछ बुक स्टाल गौर दुकानों पर “आयामः रखने ओौर 
बेचने के लिए मना किया गया । कुछ जगहों पर ग्राहक वनने से रोका गया । 
कुछ लोगों ने रचना देने / . दिलाने से इन्कार किया तो कुछ लोगों ने देने वालों 
को मना किया] बहुत सारे एसे बडे साहित्यकार / समीक्षक / लेलक हँ जिन्हे 
पत्रिका तो मिली लेकिन उन्होने पढाही नहीं याफिर पने के वाद कुछ 
प्रतिक्रिया नहीं दी । एसे माहौल मे हतोत्साहित होने की सारी सँभावनापं 
मौद्ग है । वावज्गद इसके द्रा अंक आपके सामने है । हम उनके आभारी है 
जो (भायाम' के भरकाशन / प्रचार / प्रसार मं सहयोग दे रहै है मौर इसे भगे 
वाने मे मदद दे रहे हँ । इस वीच जन कवि क्रुमारेन्र पारसनाथ सिह हमारे 
बीच नहीं रह 1...-हमारी श्रढाञ्जलि 1 


--अरविन्द गुप्त 


कहानी 


तागोरी मण्डल अभी जिदाहे 


0 पलाश विश्वास 


(सागोरी !* 

(सागोरी मंडल 1 

“मच्छा ! वही सागोरी' .. 

ताज्जुव की वातदैन ? यहा ख््रपुरमेंभी सागोरी मंडल को काम नहीं 
मिल रहा 1 परति परितोष बीमार रहने लगे हैँ भाजकल 1 बुखार रहता है 
हरवक्त 1 खासी भीर । वही सीने कौ तकलीफ । टी° बी०....इलाज चल 
रहा है । दवारं बहुत मंहगी हैँ 1 पहले पदुमिनी पंत ले गयौ थीं डाक्टर के पास 
श्रीलेखा दीदी भी कई दफा कह चुकी हँ 1 वह्‌ कालेज में हिन्दी कौ लेक्चरार 
ह । पति इतिहास मे रीडर । प्रकांड विद्रान ! पद्मिनी दीदी ने पार्टी से इस्तीफा 
दे दिया । ये कहते हँ कि वह्‌ महतोष आन्दोलन के बाद वदल गई । इका नेताभों 
की तरह्‌ पुलिस, प्रशासन भौर सरकार से कामकाज करवाने के लिए जनता के 
बीच विचौलिये का काम कर रही थी । पार्टी में जमकर आलोचना हो रही थी 1 
निकाली जाती इससे पहले खुद वाइज्जत बाहर हो गयी....दीदी कुछ नहीं 
कहती । उनके नजदीकी लोग बताते हैँ दीदी का पार्टी से मोहभंग हो गया 
संघमित्रा सरकार अव तराई में महिला संगठन के काम देख रही है । महतोष 
आन्दोलन के जरिये पद्मिनी दीदी, श्रीलेखा, संधमित्रा) शरणार्थी वाबा, स्वी 
बाबर, कुमुदिनी, वृल्दा, काना सभापति, लंगड़ा बहादुर, डं० मदन, इद्रकांत 
देवव्रत जोशी ....कितने सारे नाम है....साथ मिलकर तराई भौर उत्तराखंड 
की मेहनतकश महिलाओं की नवजागृति का संघर्षं॑जी रहै थे । नये शरीर, नई 
आत्मा लेकर जैसे बलात्कार पीडित सागोरी मंडल का पुनर्जन्म हमा 1 अपनी ही 
काया मेँ धरू-धू श्मशान के मानिन्द जलकर राख हो गयी वह ! नारी की चिर 
शाश्वत अस्मिता मँ नवदुर्गा की तरह शक्ति, मातृ, विद्या, बुद्धि, धरती के रूप 


किन्तु हठात्‌ सब कछ समाप्त 1 महतोष आन्दोलन कौ सबसे बड़ी नेता 
पदुमिनी पत पादीं बाहर । देवव्रत जोशी आम चुनावमे पा्टीकौ जिलामें 
तीसरी ताकत बन जानि के दम्भ के बावद्ुद कुल जमा पाच दनार वोट पाकर 
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हताश 1 वह आग ही बुञ्ञ गयी 1 लड़क दस्ते का हीरो विद्रोही विन्दुखन्ना में 
पुरे एक दशक के जनसंघर्षं के बाद साथियों समेत विवादोंके षेरेमें। मौर 
संसद भौर विधान सभा में प्हैचने के बाद पार्टी नेताओं के मंद पड गये क्रांति 
स्वर....कद हौ गये तेवर... 

संघमित्रा; कांता, रजनी; प्रमिला....कोई होलटाइमर है, तो कोई स्थापित 
गृहस्थी की वहन, वहु, बेटी....उन्दं कोई संकट नहीं दिखाई देता 1 दिगज पति 
के प्रचंड व्यवतित्व से जिनका कद कतई नहीं घटा, वह्‌ ध्रीलेखा हर्षवर्दन भी 
निराश है 1 मगर अपनी निराशा को सकारात्मकता में बदलने की क्षमता उनमें 
६.५ 

इनमे से किसी को सही मायने मेँ सागोरी मंडल ओर उस जैसी हतदरिद्र- 
सर्वंहारा मौरतों का स्याल नदीं । इनकी व्यथा-कथा महतोष आन्दोलन के जरिये 
राष्ट्रीय दृश्यपटल पर उभारकर चचित हए तमाम चेहरे भी किसी रची वार 
कौ तरह कम धूर्त, काना सभापति व लंगडे बहादुर से कम पाजी, शरणार्थी वावा 
से कम मजबरुर नहीं ह । कभी-कभी तो लगता है कि महतोष कांड के बलातकारी 
दरिदो, ए० डी° एम° नीतापरी, दरोगा सुरभिलाल, लाक प्रमु अशर्फी भौर 
सत्तागठबेधन को नीचता कौ हद तक की अमानुषिकता सागोरी जसी के लिए 
मौजूदा समाज व्यवस्था में कहीं बड़ी सुरक्षा की गारन्टी सप 

मगर सागोरी मंडल नारी की चिरंतन मर्यादापूर्णं अस्मिता के लिए सुरक्षा 
व निश्चितता का दायरा तोड़कर अपनी सीमानो को चकनान्रुर कर बाहर निकले 
पहली बार....भखवारों मे छपनेवाले सव उजते नाम मिट गये । लडते-लडते थक 
हारकर पुरानी जीवनयात्रा मे मर-खप जानेवालियों मे मगर सागोरी शामिल 
नहीं है... 

पति के राजरोग के कारण भव गृहस्थी का सारा वोञ्च उती प्र । कोकिला 
से छोटे तीन बच्चे । दस साल कौ माया, जिसकी शादी को चिता अभी से सता 
रही है, माठ साल कौ जामिनी मौर सवसे छोटा चार साल का फलानो....दस 
रोज इधर, दस रोज उधर सभी कामकान भे जुत गये है । चौका वर्तन से लेकर 
धरेलर नौकर ओर मोटसगैराज करौ हेत्परी तक । माया अर जामिनी गव के 
दुल भे भाने नाने लगौ धीं । मगर गांव छोड्ने के वाद र्रर पहुचे न पर्ुचते 
सबकुछ गड़्वड़ा गया...-श्रीलेला दीदी बोलीं भी । मेरे यहा भेज दिया कर । 
भहसान नहीं कर रही । कामकाज के बहाने थोडा-बहुत पठ लिख लेगी । यह्‌ 
सिलसिला चला भी कु दिन । मगर दीदी की मदद वाला हाथ सागोरी को 
आरदिसते-मादिस्ते भनात्मीय महस होने लगा....छि; छि: दसा करेगी सागोरी ? 
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एकयेदही तो सहारा! ओौर लडकियां दूसरी जगह माने जाने लगौ । भ्रीलेखा 
दीदी ने सावधान भी किया, दरिन्दे भौरत शरीर की उस्र नहीं देखते । हवस 
केमारेमां कादू्वभी भूल जाते ये कमीने कुत्ते....सागोरी भी कहती, 
(्चारिदिके पाठर दल सव तपाती आछे । पाक पालि छाड्वेना ! किन्तु 
दीदी आमार उपायतो नाई ओदेर घर के वेति होवे । आापनार वाड़ीर 
वादरेर दुनियाटाओं तो देखती हवि 1 

श्रीलेखा दीदी इस पर निरुत्तर हो जाती 1 सही तो कह्‌ रही है ! मेहनतकश 
ओरतों की जमात में पैदा हुई बच्चियों # दरिदगी के मुकावले के लिए परि 
स्थितियों के मुकाबले लड़ जा रहे कभी न खत्म होने वाले जंग मे शामिल होना 
अपने मासूम नाचुनों को, दूध के अभाव से कमजोर दांतों को, निर्वल वाजु 
ओर समूचे रक्तहीन शरीर को तेज प्रहारक हथियारों को तवदील तो आखिर 
करना ही है ! पना सुरक्षित स्थान छोड़कर कितनी श्रीलेखापँ उन्हे भाचल में 
टुपाये कव तक डोलती रदैगी । अंततः जंगली शेर की गुफाभों से भी ज्यादा 
खतरनाक तराई के वड़े फार्मो, रिहायशी गाँवों मौर खटीमा-पानी पथ मार्ग की 
बलोपड्पट्वियों मे उन जिदगी गुजर वसर करनी है । मजद्ुरी को आग में तन-मन 
जलोककर वेतो, खलिहानो, मिलो, कारखानों भौर घरों कौ पालतु बनकर व्यतीत 
हो जाना है ! एक मजबूरी भौर है । वच्चो को काम मिलना ष्ठिरं भी आसान 1 

सागोरी को देलते-सुनते महतोष की बात का पता चलते ही शहर की 
मालकिनें धिन से तिडविड्‌ करती हुई सवाल दागतीं "महतोष में सचमुच 
बलात्कार हभ था ? वहां तो भौरतं घुद विके को तैयार रहती हँ । हँ न !" 

वाणं पैर से जोरदार लात मारने को तैयार ठि भासमान कौ भोर लपकने 
कोहोतींतो सागोरी सिफ जवाव मं इतना कहती, (घर में रंडीखाना चलाने 
वालों से तो हम सडक वाले बहुत बेहतर..." 

काम मिलना तो बहुत दुर....मक्सर क्लगड़ा हो जाता मुहटले भर कौ ओरतं 
उसके साथ मारपीट को उतार हो जातीं । नगरपालिका के नेताओं से कहकर 
भब शहर से निकालें कि तब....लैगडा बहादुर शुरू से नाराज भी है, मगर चकि 
पार्टी तराई म अव भी मजबूत है । इसलिए महतोष की इस चरित्रहीन नेता 
मौर उसके बदतमीज परिवार को लोग केन लेते ह । मगर पाटी उन्हं काम देने 
के लिए मजन्रुर नहीं कर सकती । पार्टी वाली उनके जान पहचान वालों के यहां 
कव तक अहसान का बोज्ञ ढोती फिरेगी सागोरी । 

कई बार उसकी ज्ञोपड़ी पर हमले की वारदात भी हई 1 आस-पास के 
मजदुरो ने भागे बढृकर रक्षा करौ 1 धमकियां मिली, देख लगे 1" रसे मे हर 


१२ 


वार संघमित्रा सरकार को स्थिति से निपटने का इंतजाम करना पडता। 
हमलावरो को पुलिस भी भागाह करती, (महतोष जैसा मेला दुबारा न हो 
पाये 1" 
बहरहाल तराई भर में सागोरी मंडल नारायणदत्त तिवारी भौर कृष्ण चन्द्र 
पन्त कौ तरह मशहूर हो गयी । मजेदार बात तो यह्‌ कि मर्दो को उससे थोड़ी 
बहुत सहानुश्रुति हौ भी जाये, भले घरों कौ बीवियों के लिए तौ जसे वह्‌ जख 
को किरकिरी हो गयी । उनके लिए सागोरी मंडल का नाम चरितव्रहीनता भौर 
वेश्यावृृत्ति का पर्याय हो गया जसे ! वे ठेस मुद्रा बनाती जैसे सागोरी मंडल 
नाम की जैसी हनारो कतारवद्ध असहाय मेहनतकश वलात्कार-पीडित महिलाएं 
तराई व्यापी उनके पुजाघर के आंगन में नित्य क्रियां निपटा रही हयं । 
वेटी कोकिला ने भी कितनी दफा कहा, (नामटा नियेई होये छे तोमार 
मुश्किल । “पहले पदुमिनीपंत कहा करती थीं, मौर अव श्रीलेा ओौर संघमित्रा 
भी कहने लगीं, (अपना नाम क्यों नहीं बदल लेती सागोरी ।' 
तोक्या ये भी बदनाम से डरती है कहीं इनका नाम सागोरी मंडल 
होता तो ? इन हालात मे ये भी बदल डालतीं अपना नाम ? आखिर क्यों? 
नारायणदत्त तिवारी को सन्‌ 1989 के पहले दिन महतोष मोड़ भाकर 
बलात्कार पीडति महिलाभों से माफ मांगकर, गाव-्गाव मूभावजा बाटकर रिची 
बाङ्ग, शरणार्थी बाबा मौर काना सभापति जैसे लोगों को साथ लेकर दवाव के 


दम पर समञ्लौता कर कुर्सी वचानी पड़ी । व्लाक प्रमुख अशर्फी घास नहीं डालते 
काना सभापति को । । 


एकाध बार तो महिला संगठन कौ सदस्यों के सामने भी दरोगा, ब्लाक 
प्रमुख भौर अन्य अफपरान ते काना सभापति को ज्ञा पिलायी, सागोरी मंडल 


नाम कौ उस मुसीबत को संभाल नहीं पाये । दिल्ली तक हो आयी ! (क्या करे 
सर । यह तो पाटी वाले है....' 


महतोष आन्दोलन धमते ही सागोरी परिवार का सामाजिक आधिक 
बहिष्कार का एेसा समां वाधा काना सभापति भौर रिची वात्र ने कि हमेशा 
शरीफ ओर ईमानदार माने गये तराई के बेहद संपर्षशील शरणार्थी वावा भी 
कुर नदीं बोल पाये । शरणाधियों के लिए सारी जिदगी न्यौछावर करने के 
बावजूद उन्होने महतोष मोड आन्दोलन के चरमोत्कर्षं प्र तिवारी के साथ एेसा 
स्मञ्लौता किया कि खुद उनके घर वाले वागी दो गये 1 जिन्दगी भर का किया- 
धरा बेकार दौ गया। सागोरी उत्पाते होन हौ उनकी मौन सहमति भी 


ही होमी। 


५ 
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पाटी बाले इन तमाम लोगों के नम्बर एक शत्रु हौ गये । पार्टी के कार्यकर्ता 
पदुमिनी पंत से लेकर देवव्रत जोणी तक सव जेलमेंयेः जवकि रची वारु भौर 
शरणार्थी वावा ने गुपचूप समञ्ौता कर लिया 1 मानवाधिकार आयोग की 
रिपोर्ट मे नंगा सच का पर्दाफाश होने के बावजूद अखवारों में इतके वेशम 
वयान चवे कि महूतोष कांड को अनचाहे राजनीतिक रंग दे दिया गया ! सत्ता 
की दलाली की द्च्ची राजनीति को अपनी शान समञ्लने वाले लोगों ने किसी 
सफाई से मेहनतकशों के विद्रोह को राजनीतिक रंग कहकर खारिज कर दिया । 
अक्सर अव भी काइ उलट-पूलटकर इस पर श्रीलेखा, संघमित्रा, पदुमिनी पंत 
ओर अन्य लोग कटके लगाते है, तो गूसिया जाती सागोरी ! साजिशों पर हंसने 
काटै कोई तुक ? 

णायद इसी तीसमारखां अन्दाज के कारण भारतवर्ष के क्रांतिकारी आन्दोलन 
कोहर बार द्ुटते रहने का दुखांत ज्ञेलना पड़ा देसे भें हर बार सागोरी 
बौखला पडती ! पहले ये पद लिखी महिलाएं उस मौ रत कौ नासमञ्ली पर 
हसती थीं ! मगर अव वे भी हकीकत की आंच महसुस करने लगी दँ ! एसा क्यों 
होता है कि हर बार महिलाओं के आन्दोलन को पुरषो के दुश्चक्गूर्ण नेतृत्व के 
अर्न्तविरोधों के साथ नत्थीकर जुन्नाङ ओौरतों को सड़क पर वेसहारा जलालत 
जञेलकर मरने को छोड दिया जातादहै। या फिर वे ज्ञोक दी जाती है जिस्म 
फरोशी की अनंत दिशामूल मे । 

तो नाम वदल डालनेसे ही क्या सागोरी बदल जाएगी? सौ-सौ चृहे 
खाकर हन को चली विट्ली मौसी के तेवर में तनी अवैध सम्बन्धो, चरितवरहीनताः 
ओर वेहूदगी को आधुनिक सौर्दर्य प्रसाधन के जरिए व्यक्तित्व का चुस्त दुरुस्त 
हिस्सा वना लेने वाली शरीफ-जादियो मे शामिल हो जाएगी रातों रात ! विस्तरः 
गर्म करने वालियों की सहज मुद्रा बनाकर आम भौरत कौ जिन्दगी जी सकेगी ? 
भूल जायेगी दुर्गापूजा के दरम्यान धान के खेतों ओौर गाँव कौ गलियों के बीच 
की तमाम हरियाली को रौदते कुचलते हाथो, पावो भौर समूचे चेहरे को एक 
अदद गर्म ठोस मांसपिन्ड की शक्ल को अस्तियार कर पवित्र नारीत्व का शीलभंग 
करते का वह्‌ दुठलाया गया हादसा, जो किसी गजरौला कांड की तरह चुनावी 
राजनीति का आलंबन पाकर न्याय नहीं पा सका ओर क्षुठी मेडिकल सिपोटं 
ओौर विचौलिया राजनीति के जसि आजीवन अपमान का प्रतीक बन गया ? 

सागोरी; कोकिला ओर महतोष की कई बलात्कार पीडितां दो रात के 
हादसों के बाद जीवित रहने लायक तो नहीं बची थीं । ए° डी° एम० नीतापुरी 
के क्षसे मे आकर प्राथमिकी तकं दर्जं नदीं करा सकी वे 1 आन्दोलन की राह 
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पकड़कर मेडिकल रिपोटं करवाते-करवाते लीपापोती हो गयी अच्छी तरह 1 सिफ 
इतना-सा हासिल हुभा कि पुलिस बालों कौ पिटाई के मुकदमे में गांव से फंसा- 
कर मारे-पिटे, करन्ट दिये गये जेल में गये लोग॒मुकदमावाजी ओर सस्त सजा 
की फजीहत से वच गये । कम से कम उन परिवारों का भला हुभा 1 

ओर उस नीतापूरी ए° डी° एम० को कभी नहीं भूल पायेगी सागोरी ! 
सामूहिक बलात्कार की शिकायत लेकर गदरपुर पुलिस के लिलाफ बोलते ही 
सीधे उसने कहा था; धन्धा करती हो न तुम लोग ?" 

उस भौरतकी रैवानगी से दंग सागोरी भौर उसकी साथिनें जसे पुरुष देह 
की घुण्यता भौर नपुंसकता कौ जलालत से भरपूर एक ओर स्त्रीलिग बलात्कार 
का शिकार हौ गयीं । गाँव देहात कौ बात होती तो मार-मार कर उसका भूर्ता 
बना देतीं । उसकी आंखें नोच लेतीं 1 मगर वह्‌ बड़ी अफसर भौर वे पीडति 
फरियादी ! विनीत खंडन के अलावा अभियुक्तो के खिलाफ उचित कार्थवाही का 
ही आवेदन कर पायीं वे । वह्‌ भी अपने स्वर में नहीं, पद्मिनी, श्रीलेखा 
ओर संघमित्रा जसी भौरतों की उधारली गयी आवाजमें] जिसे उस वक्त 
रिची वाब्रु, शरणार्थी बावा, काना सभापति भौर यहा तक कि अन्य कई सभा- 
पतियो, अशर्फी लाल के अलावा अन्य इलाकों के व्लाक प्रमुखः टाउन एरिया 
मौर नगर पालिका चेयरमैन, लंगड़ा बहादुर, करई पारियों की जिला इकार्ईयों 
भौर पूर्वं विधायकों मौर पूर्व सांसदों का समर्थन हासिल था । इन्दं जैसे लोगों 
की मौजूदगी मं अशर्फी को बुरी तरह लताडा था देवव्रत जोशी ने दिनेशपुर की 
जनसभा मे, (तुम्हारे जैसे जनप्रतिनिधि का सिर मूंडवाकर गधे को सवारी 
निकालनी चाहिए ! पीडित महिलाओं कौ शरणार्थी होने की वदकिस्मती को 
अपराधियों का निर्दोष होने का सबूत बनाकर जो नीतापुरी, ए० डी° एम० की 
कलम चल पड़ी, सारा राजनीतिक परिदश्य बदल गया । पहले पार्टी, फिर 
पीडित महिलाएं भौर भंततः उनकी सवसे चुन्ञार साथिन सागरी मंडल अकेली, 
निपट अकेली रह गयी 1 

लेकिन क्या मर गयी सागोरी ? 

दिल्ली गयी थौ वह्‌ ! मानवाधिकार भायोग॒की जांच समिति के साय । 
श्रीलेखा भोर संघमिवा साथ थीं 1 

फिर राजधानी के पत्रकारों के वीच धिरकर उसने जैसे असहाय हिरनी-सा 
महसूस किया । बलात्कार हुभा या नही सारे सवाल इसी पर जैसे- नारीत्व 
कै इतने बे अपमान को किसी धरम संस्थासे जुड़ी सेविका करै तो सच, भौर 
सागोरी मंडल जेसी कोई कहे, तो शलुठ, क्योकि उसके चरित्र काक्या ठिकाना । 
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यानि कि इस समाज में बलात्कार तो जायज है । बलात्कारियों को सिफं पात्रा 
के चयन के प्रतिमान दुरुस्त कर लेने चाहिए 1 फ़िर विधान सभाभों ओर संसद के 
जरिये एक कारून पासकर उन दी हई परिस्थितियों मेँ वलात्कार को मौलिक 
अधिकारों मँ शुमार कर लिया जाना चादिए । 

सागोरी मंडल कोड श्रीलेवा, हर्षवर्धन, संघमित्रा सरकार भौर पदूमिनी प॑त 
नहीं है, जो ठंडे दिमाग से वह्‌ यह सव सोच पाती । सोच लेती तो इतना सव कुछ 
अभिग्यक्त करने के लिए तो उसके तवके की किसी भी महिला को मभी हजार 
दफा भौर जनम लेकर लाखों दफा महतोष जैसा हादसा केलना पड़ेगा 1 तव 
जाकर कीं शायद दिल्ली ओर लखनऊ के पत्रकारों भीर राजनीतिवाजों के 
आकलन, बयानों भौर रिपोर्ताज से हट कर जनता के बीच सव रूट ओर ताम- 
लाम को ध्वस्त कर देने वाला सच्चाई का परम(णु विस्फोट होगा 1 मगर चितन 
को सचमुच अगर कागजों पर उतारने कौ कला है किसी के पास, तो सागोरी 
मंडल एेसा कुछ कदने का विद्रोह कर चुकने के वाद मर भौ जाये तो बेहतर ! 

फिर भी दिल्ली कै प्रेस काफ़रेसमे सागोरी खामोश नहीं थी 1 मखवारों 
ने खवर भी दुव छापी, मगर सच्चाई को श्चुठ मे बदलले का तंत्र अखवारी 
खवर से कहीं बडा होता है ओर अंततः अखबारों पर भी हावी होने काकरिष्मा 
कर दिया जाता है । फिर वलातकारियों का अपना अल्लवार भीतो छप सकता 
है! है कि नदीं ? अखलवार नवी होने का मतलव दूध दुला तो नदीं! 

सागोरी मंडल के दिल्ली प्रवास खत्म होते न होते नववर्षं के मौके का लाभ 
उठाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक ्ञटके से महतोष कांड का पटाक्षेप कर 
द्विया ओर सागोरी मंडल हाशिये पर आ गयी । 

सागोरी की उस्र क्या होगी ? 

बडी बेटी कोकिला उसकी व्याही गयी है 1 उसके भी वच्चे है । फिरभी 
वैतीष से बहुत कम है उसकी उप्र? पदी लिखी बिल्कुल नहीं । उसके लिए 
काला अक्षर भैस बरावर था । थोड़ा बहुत जो सीखा अव वहं सव पार्टी वालों 
की सोहबत मे 1 

रवी बंगाल के 25 देहात के देतीहर मजदुर परिवार कौ चार वेटिोंमें 
से सबसे वड़ी वहन । जमोंदारी व्यवस्था में ब्राह्मण कायस्थं के सवरणं सामंती 
समाज म रयतों की जितनी ओकात हो सकती है ठीक उतनी ही थी सागोरी 
मंडल के बाप की! उससे छंटाक भर न ज्यादा न कम । मजेदार बात तो यह्‌ 
है किदिस्टू जमीदारों के राज में मुसलमान रेयतों की हाल तो कहीं भौर 
ताजुक थी । यदा कदा जमींदारों के यहां इकेती या फिर मुसलमान प्रजा के 
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विद्रोह जसी घटनाभों को छोडकर ढाका कलकत्ता कै मुस्लिम लीगी भावौहूवा 
का खास मसर नहीं था वहां की दलदली जमीन प्र ! सामंतों का आतंक हिन्दू- 
मुसलमान दोनों तरह कौ प्राओं प्र वरावर ! देप माहौल में वहू वेधियों 
की इज्जत अपने-अपने हाथ जितना जल्दी हो, हाय पीले कर दो! फिर वह्‌ 
जाने ओर उसका घर । ओौर सागोरी की देह पर वंगाली नदियों के ज्वार भाट 
का भसर होते न होते उसकी शादी हो गयी । 

उसके मदं परितोष की सवसे वड़ी खासियत थीकि वह्‌ न दारू पीता है 
भौर न जुमा बेलता है । उस्न इस लिहाज से थोड़ी ज्यादा मालुम होती थी, कि 
पहली नीनी उसकी मर गयी थी । मगर आस-पास के गांव मँ बाहैसियत मजर 
उसकी धाक इतनी थी कि सागोरी के वाप ने फेरे उलवा दिये । 

परितोष जिन्दगी भर यही डींग हाँकता रहा; दायीं भोरसे कोई कामें 
आगे निकलकर तो दिखाये 1... 

देश विभाजन का असर सागोरी मंडल के घर-परिवार पर इस लिहाज से 
ज्यादा नहीं पडा; क्योकि वे सम्पत्तिहीन थे 1 साम्प्रदाथिक हिसा काभीतो 
आखिर कोई मकसद होना चाहिए । फिर हिन्द बहुसंख्यक इलाके अभी जस-के- 
तस्र मौज्द थे । विभाजनी मार-काट, उथल-पुथल भौर हलचलों के वावुद ! 
धर्म ओर संस्कारों के मामलों मे इन लोगों ने थोड़ा दवकर पूर्वी पाकिस्तान की 
नई व्यवस्था मे मपनी जगह बनाये रखने कौ कोशिशकी थी! लेकिन भाषा 
आन्दोलन के चक्रवात ने फिर सारे समीकरण गड़वड़ा दिये । उद्‌ थोपने के 
विरुद पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिरोध समूचे बंगाली समाज का था, लेकिन फौजी 


शासको भौर उसके दलाल मुस्लिम कटुरपंथियों ने इसी बहाने हिन्दुओं को उजाडने 
का नया उपक्रम शुरू क्रया 1 एर दगे शुरू हए । 


घर-परिवार से विचडकर सागोरी मौर परितोष मवके सीमा के इस पार 
मा जाने को मनबरुर हो गये । वहं जमाना लद 


इस पार दुकंड़ा-टुकड़ा संस्कृति की धरोधर समेट लोगों के पूरे हि 
भे विखराव के वाद सागोरी भौर परितोष केलिए 
मुश्किल था 1... 

अंततः तराई मे उन्हे नगह मिली 1 दिनेशपुर की मिहं स्तयो भे 
उनको जिन्दगी भी खपने लगी....फिर एक दिनि को 4 
महतोष मोड की भुमिहीन बस्ती मे । महतोष मे बेटी का व्याह करते वक्त क्या 


न्दुस्तान भर 
अपनी जमीन तलाशना बेहद 
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मालुम था कि एक दिन एेसाभी ायेगा कि सिफं बंगला भाषा होने के कारण 
उन पर विदेशी नागरिको का ठप्पा लगाकर वलात्कार शुदा होना जायज ठहराया 
जायेगा ! मौर तराई मे पंजाव से विस्थापित होकर नये सिरे सेवसेलोगभी 
इतनी जल्दी भरल जा्ेगे भिटगुमटी, लायलपुर, लाहौर, रावलिडी ओर सियाल 
कोट मं मा-बहूनों की मस्मत लुटने क उन तमस भरे दिनों को । किसे मालुम है 
कि किसी दिन राजनीतिक उथल-पुथल के चलते देण का कोई भौर हिस्सा मसलन 
पंजाब या कश्मीर का विभाजन हभ तो व्हा से विस्थापित हए जपने लोगों को 
कौन-सा तमगा पेण करेगे नये जमाने के राजनोतिकार ? भौर नारी शरीर के 
भूखे गिद्ध मा-वहृनों से पेण आने का सलीका सीखने कौ नहमतं उटायेगेभीया 
नहीं 1... 


सब सोचना किसी वुद्धिजीवी का कामद । हर्ववद्धन दंपत्ति सोचे यह्‌ सव 
मगर शायद वे सोचते भी हों । इसीलिए तो देश भर में जनता के वीच, जनता 
के लिए लड़ने वाले जनवादियों की एक श्यवलावद्ध कतार तैयार हौ रही हे 
आदिस्ता-आहिस्ता 1 महतोष जंसा आन्दोलन उसी निर्णायक युद्ध की तेयारी का 
एक अहम दिस्सा दी तो है । जव धर्म, जाति भौर भाषाओं की सीमां तोड़ 
कर सर्वहारा वर्गे के तमाम लोग मोर्चाबिद्ध हो जारयेगेः, सव महतोष मोड कौ 
वरह साम्परदायिक व्यामोह में आल्दोलनों के हृटने विखरने का खतरा भी नहीं 
होगा 1 बीच वहस मे संघमित्रा, पद्िनी, कता, रजनी, श्रीलेखा भौर कितनी 
ही साधनों ने ठेसा महसुस किया मगर सागोरी तो यहं जिदा अहसास एक क्षण 
के लिए भी मपने से अलग नहीं कर पाती । भौर इस तरह की सोच जव दिमाग 
महो तो वह सिफं एक कामकाजी मजदूर नहीं रह जाती । न ही बलात्कार की 
दरिदगी से नष्ट हुभा सतीत्व उसके नारीत्व की अस्मिताशिखा कौ आंच को 
तनिक मंद कर पाता। 

कभी-कभी सोचती है सागोरी मंडल । बेटी कोकिला ही दुश्मन दै! न 
उसके घर वह्‌ जाती, न ही महतोष के हादसे से उसका उलक्षना दता । सामान्य- 
सी चलती रहती वाकी जिन्दगी । फिर वह्‌ सोचतीः अगर विभाजन के टीक वक्त 
प्रर आ जाते इस पार तो तराई के दुसरे एलाटी बंगाली परिवारों की तरह 
शरणार्थी होने की त्रासदी से शायद उवर जाते एकवारगी । मगर यदीं उसकी 
वर्म चेतना इतनी चेतन हो जाती कि धू-घरू करने लगती । उसके समस्त अस्तित्व 
पर, उसके होने भौर न होने के भौचित्य पर भौर उसके जदा रहने के सच पर 
सवालिये चिह्न उठ खड़े होते ! भगर वह महतोष नहीं जाती तो क्या महतोषं 
बलात्कार कांड नहीं होता ? कोकिला के निर्दोष शरीर को खुरच-घुरब कर 
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चाटते नहीं वे हरामखोर मां-बहनः बहु चटोरे ? भौर कोकिलां भी नहीं होती 
वहाँ तो क्या शेष भौरते उसकी कुछ नहीं लगतीं ? भौर महतोष मोड़ की वह्‌ 
बस्ती अगर मौर आस-पास की कालोनियां अगर बंगाली आबादी नहीं होती), 
तो वहाँ हुभा कोई बलात्कार कांड उसे भी उतना ही तटस्थ बनाये रखता जितना 
तराई की जनता का एक वहत बडा भाग एसे हर हादसे में हमा करता है, 
आखिर यह मेदहनतकश तवका रोज-रोज कौ मौत के वावज्ूद एकतावद्ध होकर 
मूसीबतों का मुकाबला कर जीने की तरह जीना कव सीख पायेगा ? 

श्रीलेला दीदी तो कहती हँ (महतोष ने शुरुभात कर दी है ! व्यवस्था के 
दमन को आगे किसी-न-किसी विन्दु पर॒ समज्ञौता होना था । समन्ञीता हुमा 
भी } मगर वह्‌ स्वी वाब्रु भौर काना समापत्ति जैसे दलालों शरणार्थी बावा 
जैसे बेबस जनप्रतिनिधियों भौर नारायण दत्त तिवारी जैसे मृख्यमंत्री के बीच । 
आम जनता भौर मेहनतकश जनता का उस समज्लौते से कोई वास्ता नहीं ! 

पद्मिनी पंत ओर संघमिव्राकेभी ये ही तकं होते। रजनी ओर कांता 
कहती) “हम लोगों ने संगठन का काम तो तहीं छोड़ा, सागोरी !* 

सागोरी को बरवस दपुर मे महिलाओं पर लाठी चार्ज का वह दृश्य याद 
आता, जब ए० डी° एम० नीतापुरी भपनी अफसरी भौर नारी स्वतन्बता 
के चरमोत्कर्ष पर पुलिसिया दमन मौर उत्पीडन का सहारा ले रही थी । 

नारे लग रहे थे, ए० डी° एम° नीतापुरी बाहर भाओ । महतोष कौ 
सच्चाई बताभो 1" 

रुद्रपुर के प्रसिद्ध नेता लंगड़ा बहादुर ने भीड़ को शान्त करना चाहा, तो 
महिलाएं उत्तेजित हो गयीं । नारे लगे, 'दलाली नहीं चलेगी !' 

बस, इतने पर ही शुरू हो गया लाठीचार्ं ! लंगड़ा बहादुर सिफं दलाल 
कट दे नाने से दौ इस कदर नाराज हो गये कि रातोरात पाला बदल दिया, 
कां तो प्रदशनकारी भौर दिरासत मे ली गयी महिलाओं की हिफाजत करने 
भौर उन्हे उनको बस्तियों मे सही सलामत पहचान के सिए तराई भौर तराई के 
बाहर उनकी तारीफ ही तारीफ हो रही थीं, बौर कहाँ वे लाटीचाजं के हकीकत 
चश्मदीद गवाही से भी मुकरने लगे ! 

शायद परस्ति लोगों की ह दैसियत म होता है इस तरह पाला बदलना । 
भहनतकशो कौ लड़ाई से भपने को अलग हटाना श्वी बाबर, काना सभापति 
मौर शरणार्थी वावा कौ भौ मजबररी होगी ! जव देशव्यापी हंगामे के वावशद 
विधानसभाएं भौर संसद ॒तक खामोश रहीं तव किसी गजरौला कांड भौर 
प्रधानमंत्री विरोधी फतेहपुर प्रकरण की तरह महतोष को लडाई लम्धी नहीं 
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खीचनी थी । अभियुक्तो का वेदाग निकलकर समाज में पुनप्र॑तिष्ठित होना ही 
था! 1989 के चुनाव भे देवव्रत जोशी के विरोधी लोगों का वर्चस्व क्या 
दिनेशपर सदरपुर के पुरे इलाके मँ नदीं दिखा ? लेकिन क्या इसी से सागोरी कौ 
लड़ाई खत्म हो गयी ? 

स्वी वावू की भौकात है दी क्या ? सुवह्‌ से लेकर देर रात तक शराव के 
नशे में धुत । तिवारी की चमचई में उन्ह इलाके का नेता वना दिया गया आर 
महोप आन्दोलन के शुरुआती दौर मे उनकी भूमिका भी थी सकारात्मक । 

काना सभापति महतोष प्रकरण में व्लाक प्रमुख अशरफ के खिलाफ चले 
गये कुछ दिन, क्या यही कम है 1 वृद्धावस्था पेर्शन, काम के बदले अनाज, 
राशन काड के कमीशन, सहकारी कर्जो मौर गाँव देहात के कामों के सैकड़ों 
घोटालों मे गले-गले तक फंसे पंचायती राज के महारथियों को क्या सागरी 
वहुत नजदीक से नदीं जानती ? 

फिर शरणार्थी बावा से ही इतनी अविक्षाएं क्यो ? हिमरी न्लाक से लेकर 
अब तक की हर लडारईमें भगोडे की तरह किसी तरह भागकर भपनी जान 
बचाना, जेल जाने के डर से सिमट कर रहं जानाः वर्षो मुकदमा लङने के 
वावज्द मूकद्मेवाजी से अदुभुत ढंग से डरना भौर देश कौ किसी भी संकटकालीन 
उथल-पुथल के दौरान समूचे शरणार्थी समुदाय को संकट मे फसा महसूस करना 
जिनकी मजबूरी हो, चाद कितने ही ईमानदार क्यों न हो उनकी ईमानदारी 
पर सवाल उठेगे दही 

पकम से कम ये लोग भीर इन्दं के जैसे अलग-अलग समुदायो में बटे लोगों 
क प्रतिनिधि तराई मे जन आंदोलन नहीं चला सकते" 1 

यह्‌ सामूहिक मूल्यांकन धा । 

फिर भी महिला संगठन का काम टीला क्यों पड़ा ? देवत्रत जोशी जैसे 
लोग अब जनता के बीच क्यों नहीं दीखते ? पद्मिनी पंत पाटीं से बाहर क्यों 
है ?....हालकि ये सभी सवालात पाटी कै भन्दरूनी मामले है मगर चूंकि 
महूतोष प्रकरण से इनका प्रत्यक्ष-अघ्रत्यकष सम्बन्ध है; इनसे पीछा नहीं छृडा 
पाती सागोरी मंडल । श्रीलेखा दीदी, संघमितरा? रजनी भौर कान्ता कोई भी 
इन सवालों का सीधा-सीधा जवाव नही दे पाती । 

परितोष हनार बार कह चका, 'सागोरी, तुरक नेता होये गिचिस ॥ मुखप 
जा होये भूले जा ! तेवारी जी निजे एसे माफ चये गेछे 1 टाका द्यि गे 
सन्बाइरे । थाकति जखोन होवि ईखाने, जोले थाके कुमीरेर संगे लड़ाई कोरे 
की लाभ?" 


भि 
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महतोष के हादसे से भी जो परितोष नहीं बदला, बंगाली नेताओं के दवाव | 
मे आकर सागोरी को घर में बांधकर रखने की कोशिश नहीं को? बीमार पड़कर्‌ 
बेरोजगार होते न होते वह वदलने लगा । थोड़ी बहुत तवियत टीक होती तो 
वह्‌ मजरी पर निकल जाता । फिर विस्तर पर पड़ जाता 1 हडडी पसलियां 
निकल आयीं ! दवाइयां मिल जाती हैँ राजनीतिक हस्तक्षेप से, मगर खाने पीने 
की जो सहुलियतं चाहिए, वे कहाँ से मिलतीं । 

जव भी वह्‌ घर पर होता कोसता रहता सागोरी को । गालियां वकता, 
“सागोमा रानी, चुलक्रूनि होक खुब । पार्टी माराये-माराये पोंद मारि छाडिकि ।' 

बेहद गंदी गालियां बकता वह्‌, यह तक कि श्रीलेखा दीदी का लिहाज 
तक नहीं करता 1 हालत यह्‌ है कि जव भी वहु घर पर रहता ओौरतें उसके 
यहाँ नहीं भतीं 1 

एकाधवार गुस्से मे आ गयी संधमित्रा ! बोली भी, ^परितोषदा ! भापनार 
माथा खाराब होये गेछे ! जा ता बोलछेन बड्डो 1 एरकोम कोरले भालो हवेना । 
वानिंग दिये दिलाम 1" 

तवसे थोड़ा सहम-सा गया परितोष 1 जानता है, संवमिव्रा महज हवाई 
फ़ायर करने वाली नहीं । जरूरत पड़ी तो पिट्वा भी देगी । क्या पता, जेल में 
ही बन्द करवा दे । 


श्रीलेखा बड़े धीरन से उसे समञ्चाती ! "हालात से लड़ना सीखो परितोष 
भाई 6 इतनी बहादुर है भौर तुम भी तोदेसे नहींथे कभी । फिर 
टी° नो° कोई बीमारी है ? इलाज चल रहा है सव ठीक हो जायेगा ।' 


परितोष ठीकं हो जाता। चुप भी हो जाता! फिर कभी-कभी कुछ कहना 
चाहता 1 मगर "दीदी" इतना कहकर ही वह्‌ रोने लग जाता । कभी-कभी 
अफसोस करता (तैतारा देशडार वारोटा बाजाइछे सूभोरेर बाच्वारा भोट 


छाड़ा किच्छं जानेना 1 मोफ । की स्वप्नेर जीबनेडा माटी होये गेलो....हायरे 
पोडा कपाल ॥" 


एक ओर परितोष का यह हुटा-उजड़ा व्यक्तित्व तो दूसरी ओर सागोरी के 
तन-बदन मे जलती धू-ध प्रतिरोध की आग 1 महतोष कांड के वाद तीज-त्यौहार, 
उत्सव सव कु भूल गयौ वह्‌ 1 याद है, तव दर्जनों गावं भे लोगों ने दीवाली 
नहीं मनाई थी, त्यौहारो कौ पूरी की पुरी पवित्रता प्रतिरोध को आग बन गयी 
थी सागोरी के लिये । जीती जागती ज्वाला बनकर वह्‌ तराई से लेकर उत्तराखंड 


की शिखर-शिखर तक व्या = । 
प जाना चाहती है) चप्पे-चप्पे मे मस्ती मारती 


दरिदगी से पजा लाकर उसे परास्त कर एक नया इतिहास बनाना चाहती है । 
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नकसलबाडी का नाम सुनाहै सागोरीने। र्सभौर चीन की क्रांति 
कथा भी उसे श्रीलेला ओर संघमित्रा दीदी ने सुना रखी है! फिर पार्टीके 
टरुकडा-टरुकडा विखराव तेलंगाना से जव तक का इतिहास, मध्य विहार के 
प्रतिरोध, संसदीय राजनीति में दिस्पेदारी, सभी मृदो पर वहस मे शामिल होती 
रही है वह । फिर भी उसे लगता कि किसी क्रांति कथामे बौरतों के साथ 
पूरा स्याय नहीं हुभा । उनकी भरुमिका को अति नगण्य कर दिखाया गया है 1 
कृमसे कम उसे तो यही लगता है कि क्रांति से भौरतों के हालात नहीं बदला 
करते 1 भौरत आखिर भौरत ही रहती है, शराव कौ तरह जिस बोतल मँ ढालो 
उसी की शक्ल भस्तियार करती हुई 1 सवको मदहोश वनाना ही उसका काम । 
चिर शाश्वत भोग्या ! पण्या ! वस्तु 1 

सागोरी सोचती कि क्या कोई एसी क्रांति संभवदहैजोनारी को जात 
विरादरी से बाहर परिवार कै भीतर गौर उसके दायरे तोड़कर समूचे अंतर्सष्टरीय 
परिप्रेक्ष्य मे उसकी अपनी पहचान, वज्रुद॒वस्शे 1 क्या इसके लिये उसको 
शारीरिक सस्वना मेँ ही कोई बुनयादी परिवर्तन जरूरी है ? अगर है तो क्या 
वह्‌ नितांत असंभव है इस वैज्ञानिक युग मे भी ? 

जव भी वह्‌ इस मूदुदे पर चर्चां ठेडतीः श्रीलेखा, संघमिवा, पद्मिनी, 
रजनी, कांता सव गम्भीर हौ जातीं । सन्नाटा छा जाता, वेजुवान हो जातीं सव 
की सव । जैसे पंख कटे परिल्दे बन जातीं वे । 

कूल मिलाकर सागोरी मण्डल का जीवन महतोष मोड़ का वह॒ धान का 
चेत है, जरह शराब पीकर व्ल फिटम देखकर कामान्ध वन गये सिपाहियों भौर 
गुन्डों ने मिलकर दुर्गा पूजा के पंडाल भौर वाद मेँ वस्ती ओर गावोंकी दर्जनों 
जौरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया । उस जमीन से भुमिहीनों, शरणाधियों 
ओर मजदूरों को वेदखल करने की यह एकं सोची समज्ञी मामूली सामंती 
चाल थी । 


जमीन से वेदखली की सालिश, मजदरुरी कौ चक्रवृद्धि जिन्दगी भौर 
बलात्कार कांडों के वीच अपनी पहचान के लिए लड़ रही सागोरी मंडल जंसी 
जौरतें महतोष के अपमानित धान खेत की तरह नष्ट भ्रष्ट होकर भी फसल से 
लहलहा रदी है भरपुर । फसल काटने वाले हाथों गौर पाबो भौर उनके पीछे 
के दिमाग की मौकात क्या, जब अपने ही लोगो को उस सनसनी फसल के कण- 
कण मेँ फैले स्वी के मातृत्व अंग से स्खलित अपमानित सदियों के शोणित कौ धार 
के रंग की पहचान नहीं ? 

इस हादसे के बावञ्रुद सागोरी मंडल जिन्दा हे 
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जौर शायद इसी तरह जिन्दा है अपनी पहचान के लिये दुनियाभर की 
लाखो, करोड़ों, अरबों ओरतं । क्या किसी पाटी के पास उनके इस जीवन मे 
क्रांति के लिये कोई कार्यक्रम है ? 

सागोरी मंडल एेसे किसी भी कार्थक्रम में ठीक उसी तरह शामिल होगी 
जिस तरह गजरौला काण्ड के खिलाफ शहर में निकले इसाईयों के जलुस में वह 
शामिल हुई थो 1 उनके लिए महतोष कौ लड़ाई हर रोज के काम पानेकी 
लडाई से कम महत्वपूर्णं तहीं रै 1 


[11] 


दो कविताएं 
यह्‌ लडकी चलेगी शर्मसार हौकर शुण्ड म 


[णयाय 


01 नरेन्द्र पुण्डरीक 


कागजमें चीजोंके 

नाक नक्श उतारती यह्‌ लड़की) 
चीजों के नाक नक्श ओौर 
रंग लिये अचानक एक दिनः 
गायव हो जायेगी 1 

टापते रह्‌ जा्येगे 

ये आधे अधूरे चित्रः 

भाई घर के किसी कोने में 
फेंक दंगे रंगकी 

सारी कटोरियां 1 

जिनमे जरूर वाकी बचे होगे 
इतने रंग कि 

फिरसे रंगीजा सके 

एक परी की परी दुनियां । 
फक दी जायेगी 

एक दिन कड़े के साथ 
उसकी सारी त्रश । 
धीरे-धीरे हटा दी जायेगी 
इस धर से वे सारी चीनं 
जितसे पहचानी जायेगी 

यह्‌ लडकी । 

एक दिन यहं लड़की 
पहचानी जायेगी 

अमृता शेरगिल के रंगों से? 
ठीक वैसे ही 

संवला जायेगा 


क 


क ~ 


इसका रग. 

ठीक वैसी ही चलेगी 

शर्मसार होकर सुन्ड में 

जसे चलतो हैँ 

अमृता शेरगिल कौ गौरतं 

अमृता शेरगिल की मौरतों की तरह्‌ 
चलती हुई एक दिन 

यह दाखिल होकर 

गोगी सरोज पाल के चित्रो मे, 

टंग जायेगो किसी भाटं गैलरी में 


हर तरफ खडी होगी तुम 


देर रात गये जवम 

पटुता हं घर 

मेरी एक आवाज से 

कसे खुल जाती है तुम्हारी नींद 
जागती हई माँ के भावाज देने से पहले 
तुम्हारे दाथ खोलने में 

लग जाति है दरवाजे 

अक्सर मुले लगा कि 

इस आपा धापी कौ दुनिया में 
जहां सव कुछ तेजी से 
गडड-मङ्ड हो रहा रहै 

तुम हमेशा सदियों तक 

इसी तरह श्रान्त थके मेरे लिए 
खोलती रहोगी दरवाजे भौर 
मुञ्े निकालकर गहन सन्नाटे से, 
एक साज के मानिद सौप दोगी 
मेरे हाथों मे घुद को। 
तुम्हारी इन आंखों की गहराई मे 
अनन्त बार इव कर भी 


नहीं पा सके मेरे पाव उसका छोर 
जिनसे एक डोर की माफिक 

बाँध कर तुम ले मायी 

हूर बार मूञ्षे घर । 

म जानता है 

यह्‌ काल रगेदता हुजा 

ले जाये मे कहीं भी 

अपनी ठोकरों से, 

हूर तरफ तुम खडी होगी 

इसी तरह मेरे लिए 

दरवाजे खोलती हुई भौर 

मेरे जिस्ममेंलगे 

समय के घाव को 

अपने अन्दर समोती हई तुम 
भरती रहोगी ताकत 

युगो -युगों तक इसी तर्‌ 

एक वार फिरसे 

समय के खिलाफ खडे होने के लिए 1 
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६१ केदिताए्‌ं + द्देव चोवरं 


पथ्वौ 


| कविता मेरे पास आयी है 
तब से 

पृथ्वी मेरे भास-पास रहती है 
विष्वास है इसे-- 

कि जान मै इसकी 

बचा लूंगा 

असंख्य घावों पर इसके 
मरहम भी लगा दगा 
पटहले-सी 

सहमी नहीं रहती है 
आंखों में इसकी 

आशा की चमक है-- 
कि छाती पर इसकी 
जल्द ही 

नफरत की ज्वाला नहीं 
प्यार की वसंती बयार 
जुरश्ुराने लगेगी? 

कि शीघ्र ही इसकी कोख 
शतान भौ संगीने नहीं 
इंसान भौ" गुलावें 

जनने लगेगी 

शायद इसीलिए 

पृथ्वी 

घूमती है दिनरात 

अब 

मेरे साथ-साथ 


रययन ~ क 


| 
| 
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बढा होना, मे नहीं चाहता हं 
बूढा होना, मँ नहीं चाहता ह 
मेरे पोते, मेरी पोतियों 
चेलना चाहता हमे भी 
गोटियां तुम्हारे साय 
म तुम्हारे साथ 
रोना चाहता हँ 
हँस-हंसकर 
तुममे खोना चाहता ह 
बातें करना चाहता है 
भर मुह 
तुम्हारे साथियो, तुम्हारी सहेलियों से 
मेरे जिगर 
मेभ 
जीना चाहता हँ 
बीती जिन्दगी को 
तुमपें दुंढना चाहता ह 
म भी एक मनुष्य हैँ । 


तुम्हारे पापा के 

अधिकारी दोस्त के आने से 
थाली मे खाना रखकर 
तुम्हारी माके चले जाने से 
देखकर मुञ्च 

तुम्दारी नजर के धूम जाने से 
बुदा हो जाता है 

मेरे पोते, मेरी पोतियों 

बढा होना 

न नहीं चाहता ह । 


शिक्षा ओर परीक्षा 


परीक्षा देनी है 
रट जाभो- 
सम्पन्नता में विपस्नता है 
भारत एक गरीब देश है 
रटो-- 
भारतम लोकतंत्र है 
अधिकार ओर कर्तग्य 
समान ह सभी के 
सारी शक्तिलगादो 
साइन्स हो या आट 
बरीर रटे 
केसे होगे पास 
क्यो, क्या ओौर कंसे, क्यो ? 
बस 
नम्बर का कामहै 
शिक्षा भौर परीक्षा यहां 
शायद 
इसी का नाम है! 
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कहानी 
जी साब 


(~ ---------------------_---------~-- 





01 डं० उज्ज्वल कुमार 


श्रम सिह" कुर्सी इधर करो ।' 

जी साब }" 

प्रेम सिह; मेज खिसकाभो !" 

जी साव... 

त्रम सिह चादर समेटो, कट ठीक करो, मालमारी से कपप्याली निकालो) 


यह्‌ करो, वह्‌ करो....ओौर हर आदेश पर ्रेम सिह का एक ही जवाब होता 
| (जी साब !› जैसे उसकी माने ता" करने के लिए सिखाया ही नदीं हो । प्रेम 


~ 


सिह यानी वीरमानी साहब का नौकर 1 एक हनार महीने की तनख्वाह दो 
शाम भोजन भौर साल मदो जोड़ी वर्दी । रहने को किचन का ही एक छोटा- 
सा कमरा जिसमे वह्‌ दलवल समेत रात को समा जाता है 1 दिन भर बीबी 
वच्चो समेत मालिक की तावेदारी करता दैः रात को उस छोटे से कमरे मे जुठा- 


| कडा खाकर सो रहता है 1 वैषे उसकी बिटिया बड़ी होने लगी है, पन्द्रह सालं 
| कहो गई है ओर वहं छोटा-सा कमरा उसे बेपद लगने लगा है, पर क्या करे ! 
। वह्‌ जानता है शहर का मतलब क्या होता दै । यहाँ लाज-लिहाज धोकर पीना 
। पडता है छोटे-से कमरे मे बडे-वडों को सोना पड़ता है....1 इसलिए प्रेम सिह को 


इस बात का इतना मलाल नदीं है जितना मलाल उसे ओर वातोंका दै। हा, 


। वह्‌ रात में कभी-कभी अपनी बीवी की बाहों मै सोया-सोया अजीब तरद्‌ से 
। सोचने लगता है । मालिक तो पच्चास के जर होगे मालकिन भी कुछ कम 


नही, पर दोनों एक ही कमरे मे सोते है । उनका पलंग भी कितना वडा है दो 


। जनों के लिए इतना बड़ा पलंग 1 कैसा मखमली सेन लगता है-मालिक भौर 
। मालकिन का 1 ओर एक उसकी हटी-सी खटिया है । उसी मे सोरु, मोर भौर 


रनिया के साथ ॒सोना पडता है । सोत्र पांच सालका मोत्र दस का। बेचारी 
प्रतिमा नीचे चटाई पर कोने भें दुक जाती है । मुह्‌ दीवाल कौ तरफ कर लेती 
है 1 शायद जानबरञ्च कर । कितनी समक्षदार है उसकी बेटी 1 वह अक्सर सोचता 


है॥ 
दूसरा मालिक का परिवार है । श्की मौर पिकी 1 एक दस में पठती है 
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दूसरी बारह मे 1 दोनों मे जरा भी तमीज नहीं । बडी तो ओौर भी चुडैल लगती 
है । उस दिन मालकिन को गाली दे रही थी । मालिक ने मना कियातो उन्हूं 
भी कुता कह दिया 1 मालिक कौतोनाकदही कट गई] जवानवेटीकोतो 
मारना भी नेकनामी नहीं 1 मां-बाप का जरा भी लिहाज नहीं । बाप रेः कंसा 
नमाना भा गया है । छोटी भी कम नहीं 1 वह्‌ तो लौँगिया मिर्च है । गौर बेटा, 
उसके क्या कहने ! बी° ए० में पढ़ता है । अरे पदता क्या खाक है, चार मास्टर 
टुयुशनी पढाति हँ । उसपर चार बार हर क्लास मे फेल करता है। वहतो 
बाप-दादे की गाढ़ी कमाई है कि कार, मोटर, एेश-मौन सब चल रहा है... 
ऊपर से नौकर पर दादागिरी करता है 1 भव उषी दिनिकी तो बात है । तीनों 
रादडिग से शाम को लौटे थे । मालिक भी साथथे1 फौजी अन्दाज में तीनोंने 
घर मेँ प्रवेश किया 1 बेवी ने उपे देखते ही ट मारी भौर कहा-- प्रेम सिह, 
कते खोलो 1 प्रेम सिह पालतू कुत्ते कौ तरह पैर के नीचे वैठकर जूते खोलने 
लगा 1 भव पता नहीं क्या हुभा, एक जोरदार लात उसके सीने पर पड़ी, वह्‌ 
विलबिलाकर वहीं गिर पडा । 
वीरमानी साहब दौड) “क्या हुआ" ? 


इस रास्कल को आज ही भगाय पापा, इस कत्ते फो भाज बाहर करो 1" 

प्रेम सिह रोने लगा } ददं से उसका पेट फटा जा रहा था । 

साहब ने पृछा--“अवे रोता क्यों है ? 

प्रम सिह ने कंपते हए कहा- "मालिकः वेवी ने पेट पर जोरसे मार 
दिया 1" 
् 1 साहब चीवे--तो इसमे क्या बुरा हुआ, तुमने कोई गुस्ताली की | 

गी । 

वेवी चिल्लाया--"यस पापा, इस हरामजादे को चूते निकालने कौ तमीज 
नहीं । इते के साथ मेरा पैर भी उखाड़ देता 1" 

वीरमानी साहब को भी ताव आ गया--उन्होने दो-चार तमाचे उपर से , 
उसे ८ ओौर कहा-- सामान पैक कर दफा हो जा, मत दिवाना अपनी काली | 
सुरत ॥ | 

्रेम सिहं लंगड़ाता हमा कमरे से वाहर चला आया। उसेभी उस दिन , 
बहत गुस्सा भाया था । चाहता तो सचमुच वेवी के पैर उल 
से भाग जाता, पर बाल-वच्चों का स्याल ने उसे रोक लि 
मे वेजार रोने लगा । वह तो खैरथी कि उसकी घरवाः 
गये थे, नहीं तो वह उनको क्या जवाब देता ? थोडी देर 


ड़ देता भौर वहां , 
या। वह्‌ बाहर लान , 
ली भौर बच्चे बाजार 

र वृह वहां पड़ा रहा, | 
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फिर धीरे से रसोई मे चला गया । रसोई मे उसका जी न लगा भौर वह्‌ अपने 
कमरे ने खाट पर पसर गया 1 फिर उसे याद नहीं कव रात हुई ! 

सुवह्‌ उसकी नींद ली तो मालकिन सामने थी । वह्‌ बोल रदी थी-- 

प्रेम सिह तुम्दं पता है क्या हुमा? 

प्रेम सिह चूपथा 1 

व्रात में हम लोगों ने कु नहीं खाया \' 

भीतर से प्रेम्षिह को मच्छा लगा था, पर बाहर से वहं शांत रहा 1 

मालकिन पूछ रही थी--"रातमें क्या हुमा था ४ 

्ेम्सिह घुल पड़ा--"मालकिन हम तो नौकर ठहरे, हमारी क्या भौकात ? 
दस बात आप लोग कहते है, सुन लेता ह, पर मार तो वर्दाश्त नहीं होता माल 
कित 1 

(तुम्हें किसने मारा ? मालकिन ने चेहरा बना कर कदा 1 

धवेवी ओर मालिक ने ।" 

(क्यों ?" 

(अव उन्हीं से पूषि 1" 

मालकिन को भी तैश भ गया, पर सोची इस समय नौकर को भगातां 
अच्छा नहीं, खाना कौन वनायेगा 1 सो, वीरमानी साहव पर दिावटी गुस्सा 
करते हुए बोली--"वेवी तो बच्चा है, पर पता नदीं इनको क्या हा ? इतकी 
भी बुद्धि चरने गईहे। चलो उन्हे समज्ञा दंग । तुम किचन में काम संभाल 
लो 1 

ओर्‌ प्रेम सिह फिर रोज की तरह काम मे जुट गया । वह तो धीरे-धीरे 
ठेसी घटनां का भादी होने लगा था। उसे जीवन सें एसी घटनाभों की भादत 
सी पड़ गई थी । वहं जान गया था उसके लिए जीवन का मतलब भौर कुछ 
नहीं 1 बचपन से भाजतक उसे भक्सर यही व्यवहार लोगो से मिला था। उसे 
तो दुनिया पर दी कभी-कभी क्रोध होता 1 उसे जपने मां-बाप पर गुस्सा होता 
जिन्होने उसे पैदा किया । वैदा किया तो एक बेहाल जिन्दगी दी । खुद मालिक 
का गुलाम था, उसे भी गुलाम बना दिया । इस दुनिया भें उसके लिए भौर है 
ही क्या ? लात, धूंसे, गाली, अपमान । बचपन मे बाप पीटताथा) गाव में 
मालिक का काम करने जाता तो बात-बात पर मालिक पीट देता 1 एक बार 
गौव मे एक मीटिग इई थौ । मालिको के खिलाफ मीटिंग थी । प्रेम सिह भी 
उसमे गया था 1 उसमे बाहर से कोई कामरेड" ने आकर भाषण दिया था॥ 
उस दिन रात मे मालिकोंने भी मीध्गिकी थी भौर मजदूरों को दूसरे दिन 
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मारपीट कर गांव से भगा दिया था 1. उसका बाप तौ वहीं रह गया, प्र वह्‌ 
जवान बीबी के साथ दिल्ली चला भाया 


दिल्ली में उसने क्या-क्या पापड़ नहीं वेले । रिक्शा खींचा, सिपाहियों के 
डंडे साये, पटरी पर सामान बेचा, शुगी मे खोमचे लगाये, पर हर तरफ़ उसे 
निराशा मिली । सब जगह भूक भेडियों से उसका सामना हेमा । भव तो वह्‌ 
जान गया था, गरीव का कोई नहीं । आटी-पाटी भी उसने की । सव पार्टीसे 
निराशा ही मिली । सुणी मे वेचन-प्रवान उसके गाव के मालिक से कम खुख्वार 
नहीं था । उसकी वीवी के साथ जवर्द्ती करनी चाही थी । वह्‌ तो रनिया 
जैसी पवित्तर ओौरत थी कि ह्ला मचा दिया वरना सौ भौरतों को प्रधान भौर 
उसके लोग चटखारे लेकर उड़ा चुके हैँ । उस समय उसने थाना पुलिस सव क्रिया, 
पाटियों के दपतरों के चक्कर लगाये, पर सव वकार... ये पार्टी वाले भी भजीव 
लोग होते है । क्षंडा, वैनर, पोस्टर वह्‌ ढोता, उनके भाषण सुनता, जुुसो-जलसे 
मे तावेदारी करता, चंदे देता, पर काम पड़ने पर प्रधान से चं करने की हिम्मत 
नहीं । भाखिर प्रधान ही तो उसे वोट दिलवाता है 1 वोट, ऊह । उसके महका 
जायका विगडने लगा 1 उसने पच्च-से भूक दिया । वह जानता है वोट के दिनों 
मे लुग्गियो मे क्या नदीं होता । शराब की नदियां इसी जगह आ जाती हं । 
हर पाटींकीमोर से शराब की पेटियां घुलती है । शराव भौर वोट के इस 
रिश्ते को वहं कभी समन्ञ नहीं पाता था । हा, इतना जानता था, जिधर प्रधान- 
उधर वोट ¦ इसलिए कोई भी पादीं प्रधान के खिलाफ नहीं जा सकती । भौर 
मधान, वहं सूअर को भोलाद, इती दरुते पर कूदता ह । उसकी राजपूती भूं उसे 
याद हो भतीं....1 उसके वाद से ही प्रेम सिह कोष्यिों ते काम करने लगाथा। 


हर जगह एक ही तरह के लोग मिलते है 
काटता, कोई बात-बात पर थाना पुलिस की 
छोड़कर वह नया मालिक खोजता पर 
नहीं मालुम पड़ता । शुरू में वीरमानी साहब के 

तो इनके बर भे भी उल्टी हवा वहने लगी है । य र 
का चरिव जो पता चला उत सुनकर तो उसके रोगटे खड़े हो जाते ५ ॥ ध 
कौल साहब का नौकर एकं दिन बताने लगा-“वचकर रहना भ्या व 

/ 
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मालिक तो कसाई है, एक नौकर की जान ले चुका है ओौर साफ वच गया....दौ 
एक दिन पुलिस आई....कह्‌ दिया नौकर ने खुद फांसी लगा ली, मामला रफा- 
दफा....1' प्रेम सिह्‌ तो सचमुच कौप गया था उस दिन । 

जिस रात प्रेमसिह्‌ ने खाना नहीं बनाया उस समयसे वीरमानी साहब 
का स्वभाव वदल-सा गया 1 उन्होने नौकरों के व्यवहार के विषय में खान मार्केट 
से एक पुस्तक आठ डोँनर यानी एक सौ छन्वीस रपये में खरीदी । वीरमानी 


। साहब को पहले वाले नौकर के साथ हए हादसे से एक सवक मिला था । हालांकि 


वह्‌ मामला रफा-दफातो हौ गया, पर एक नौकर के पीछे हजारों पुलिस पर 
खर्च करना उन्हँ बुरालगाथा। नाम भी अखवारों में उछल गया था उस 
हादसे के बाद उन्होने वेवी कोभी समज्ञाया था) तौकरको मारना भीदहो 
तो गाल पर मारो, पेटमेंतो कभी नहीं । परन्तु वेवी तो शैतान है, वहु मेरा 
कहा मानता ही नहीं । उस दिन प्रेम सिह को फिर पेटमें मार दिया 1 पता नहीं 
यह्‌ क्या करवायेगा, उनका 1 वीरमानी साहब को वेवी पर भी गुस्सा आता, 


। पर जवान वेटा) जज्व कर जाते 1 उन्होने उस रात वेवी को फिर समन्ञाया । 


डेढ घंटे तक उनका प्रवचन चलता रहा, छोटकी तो बीचमें भाग गई, वड़की 
ने विरोध किया। बोली-भ्मतो इस प्रेम सिह के वच्चे को मार्गी 1 यह्‌ एक 
नम्बर का बदमाश है....मेरे कपडे “आयरन करते समय गंदे हाथों को साफ 


। तक नहीं करता 1 आखिर गंदे कपडोमे पार्टीमेंलोग क्या कैग ? उस दित 
डली उसपर हंसने लगी थी । उस समय तो मेरा मन किया किमप्रेम सिहको 


कच्चा ही चवा जाऊ ।' वीरमानी साहव तव चुप रहं गये थे । दूसरे दिन उन्होने 
वह्‌ किताव खरीदी-“हाञ द्रु टेम दाउसहौट्ड सरवेंटूस" । उन्होने उस किताव 
का पूरा पारायण किया । शुरू से अंत तक । जरूरी लाइनों पर उन्होने पपिल 
से निशान लगाया । इतनी मिहनत से उन्होने कोई भी किताव नहीं पदी थी । 
परीक्षाके दिनोंमे तो वह किताव पृते नहीं थे । वैसे उन्होने पड़ा धा 1 फार्म 
हाउस खरीदा तो मजदूर से निवटना पड़ा । उस समय उन्होने पूरा माक्सवाद 


। पढ़ डाला । भारत मे मजदूर आन्दोलन» "लस मेँ मजदूर आन्दोलन भौर 
| क्रांति, (भारत का गदर" आदि कई पुस्तके उन्होने छाम मारीं । वे अक्सर बहुसो 
| में भाग लेते । बड़े-बड़े होटलों में सेमिनार अरटंड करते ! मजदुरों के विषय में 
। वदृ-चदृकर वकालत करते ! लोग उनकी दलीलों के कायल हो जाते 1 एक बार 


| 


तो “पदुमश्री' के लिए उत्तका नाम भी प्रस्तावित किया गया था....1 
>< >< ४: >< 
एक दिन प्रेम सिहं कमरे म लाड. लगा रहा था कि अचानक मेन से उसका 
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हाथ टकरा गया मौर फूलों का गुलदस्ता फशं पर चरुर हौ गया । वह्‌ कई 
साधारण गुलदस्ता तदी था । मालकिन को पच्चासवीं सालभिरह्‌ पर उनकी 
मम्मीने भेट कियाथा। उस गुलदस्ते को वहं बहुत प्यार करती थीं 1 उनकी | 
मम्मी ने उनके लिए खासतौर से लन्दन विजिट के समय वेडफोड मार्केट से 
खरीदा धा । वहं गुलदस्ता हुते ही मिसेज वीरमानी का पारा गर्महो गया। 
वह्‌ प्रेम सिह प्र ॒चीखने लगी 1 वेवी भी दौड पड़ा 1 उसने प्रेम सिह को उपर | 
उठाया भौर कहा-‹स्साले जानते हो तेरी कमाई कितनी है ? दस जन्म तक 
इसक्रा दाम तु वसुल नहीं कर पायेगा 1 हर महीने एडवांस लेता है, उपर से 
सामान तोडता है, अव आज तेरा सर तोड गगा 1" वीरमानी साहब को भचानकं 
किताब की बात याद आई। वेवीनेजो कहा उसमे एक शब्द उन्दं मिलं 
गया+--बोले,-- छोड़ दे इसे, अगले महीने इसकी पगार से इस गुलदस्ते का 
दाम काट लेंगे ।' 

(पर, पापा इसकी पगार ही कितनी है ?" 

(कोई बात नहीं, हर महीने काटते रगे, जब तक परा नहीं हो जाता....1' 

बेवी चुप हो गया । वीरमानी साहब ने रहस्यमय ढंग से सव को शांत कर 
दिया था1 । 

अगले महीने प्रेम सिह को तनख्वाहं मिली, तो वह्‌ चौक पड़ा, मात्र दो सौ 
रुपये । 

वीरमानी साहब ते कहा- “चार सौ स्पये गुलदस्ते का हर महीने कटेगा 
मौर चार सौ एडवांस लिया था....बाकी वचे दो सौ !" 

प्रम सिह रोने लगा, "मालिक हमारी तनस्वाह काटेगे, तो हम भूवे मर। 
जायेगे !” 

बीरमानौ चौदे-/हरामौ, फिर सामान क्यों तोडता है ? भव रलो मरौ 
याजो करो 1" 


प्रेम सिह ने बहत हाथ-पैर जोड़े, पर वीरमानी टस से मस तदी हृए । | 
मिह्‌ भारी कदमों घे कमरे से वापस हभ 1 


उस महीन प्रमसिहं के परिवार के लिए लीना मुष्किल हो गया । चार । 


परिवार को लेकर कहाँ जाता ? जेव मेँ फटी कौड़ी भी नहीं थी । दो सौ सपय | 
दुकान वलि को दे बाया धा 1 उधर वीरमानी साहब ने किचन में पहरा तेज कर 
दिया । चावल, दाल) 


भाटा सव घर म रवा दिया । पहले तो इनमें से थोड़ा 
बहुत इधर-उधर क्रिया जा सकता था । गौर्‌ सच पूय तो इसी से उसका, 
गुजारा होता था, नहीं तो एक हनार स्पे का क्या मोल ? पर्‌, अव तो सब 


| 
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खत्म हौ गया । चाय बनाता, तौ मालकिन सामने होती1 खानाखातातो 
मालकिन सामने होती । मालिक-मालकिन के लिए देशी-विदेशी ग्पंजन वनते; 
उसे खिचड़ी बनाकर खाने का आदेश होता.-.1 एक दिन वह्‌ दूध लाने गया 
हृभा था । अभी द्रुधभरादहीथा कि वीरमानी साहव कार से निकले, उसे कार 
मेँ विठाया भौर सीधे कोटी 1 उसे कुछ समन्न मेँ नहीं माया । मालिक सीधे 
किचन भें धसे गौर गिलास से दध नापा 1 दो गिलास दूध अधिक था। 

वे चीषे- "रोज तो दस गिलास होता था, आज वार्‌ कंसे ? 

परेम सिह भयभीत हो गया 1 वीरमानी फिर चीवे-- दो गिलास दूध तु धर 
वालों को रोज पिलाता था, प्रेम सिंह 1" 

प्रेमसिह फिर चुप रहा। 

मालिक ने उसे तड़ातड तमाचे जड़ दिये । रनिया देखती रह्‌ गई थी । 
उस दिन वह्‌ उरा था, प्र शरम से 1 उसकी चोरी पकड़ी गई थी । अगले महीने 
उसे तनख्वाह मे से एक सौ स्पये दूध के लिए देना पड़ा 1 कुल तनख्वाहं मिला 
एक सौ रुपया । दुकान वाले का उधार उस प्र बढता जा रहा था....। वह्‌ रोज 
उसके घर का चक्कर लगाने लगा । इसके बाद एक ही साथ दौ घटनाय हुई । 
एक साहब के परिवार में ओौर दूसरी प्रेम सिह के यहाँ । वीरमानी साहब कौ 
बड़ी लड़की अपने व्वांय फडके साथ भाग गई भौर उधर प्रेम सिंह की वेदी 
प्रतिमा गर्भवती हो गई । वीरमानी साहव को वेटी के भागने पर जरा भी दुख 
नहीं हुभा । प्रेम सिह वेटी की करतत पर शरम से गड़ गया । उसे कटो तो चुन 
नहीं । उसने प्रतिमा को बहुत पीटा । लप्पड़-थप्पड़ से नहीं बना तो लात-घृंसे 
बरसाये 1 उसका दिल गौर दिमाग वैठ गया । रनिया उसे लाख रोकती, पर न 
जाने उसेक्या हौ गयाथा। प्रतिमा ने उसके विश्वास का गला घोट दिया 
था] उसकी बीवी ने रो-रोकर बुरा हाल कर लिया । वहं बेजार रोती भौर 
कहती--“भव इससे शादी कौन करेगा ? इसे लेकर कहाँ मुंह छां ? मेरा 
तो दिल तभी से वैठा जाता था जब लाला रोज-रोज चक्कर लगाता था । उस 
कलमुहे नेमेरेही घरमे डका डाला 1 इस नर्ही-सी जान को वर्बाद किया । 
भगवान उसे उठा ले । इसी जवानी मे उसको काया गले ॥' भौर एेसी लाखों 
गालियां रनिया ने लाला को द्वये, पर लाला ने मानने से मना कर दिया क्रि 
परतिमा के पेट भें पल रहा बच्चा उसका है 1 प्रतिमा उसे देखती ओर अपना 
माथा दीवाल से पटकती 1 लाला जरा भी नहीं पसीजा भौर चलता वना । 


अगले दिन प्रतिमा वीरमानी के चार मंजिल महलनुमा घर के सबसे उपर 
चदी ओर करद गई 1 पल भर मे उसका दम हट गया 1 प्रेम सिह प्रतिमा को लाश 
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को बाहों मे समेटे दिन भर वैढा रहा जैसे उसकी बेटी सो रही हो मौर वह्‌ 
उसे भेडिया भौर वकरी वाली कहानी सुना रहा है 1 वचपन में वह प्रतिमा को 
यही कहानी सुनाता था जव वह्‌ जिद करती थी । उस कहानी मे भेड्या वकरी 
को मारकर खून पी जाता है । नन्दीं प्रतिमा कहानी सुनते-बुनते उसकी बाहों 
मेसो जाती थी! 

अगले दिन वीरमानी साहव ने प्रेम सिह को बुलाया भौर कहा--प्रेमर्सिह्‌, 
तुम यहां से चले जाओ । तुम्हारे जैसे लफाड़ीकोरमने घरमे पनाह दी, तुम्ह 
खाना-कपड़ा दिया, पर तुमने हमारा घोर अपमान किया । तुम अपने कमरे में 
वेश्याभिरी करवाते रहे ओर मृज्ञे खवर तक नदीं !" 

परमर्सिह का चेहरा गृस्सेसे लाल होने लगा। भभी कल ही उसकी वेदी 
मरी थी, पर वहं अभी भी उसकी लाश उटये था 1 उसने वेटीको दफना तो 
दिया था) पर वह्‌ लाश की तरह उसके हाथों में पड़ी थी । उस दिन वह्‌ वेखौफ्‌ 
था 1 उसे मालूम था उसको बेटी अभी भी उपे पुकार रहीदहैः उसे बुला रही 
दै, उसके पास हंस रदी है, खिलखिला रही है, एक॒ कली के समान मचल रही 
है 1 वह भोली; नन्द-सी जान उसे पापा, पापा कुकर उसे अपने पास बुला 
रही हे । वहं चीखा--वौरमानी; होश मे बात करो । मेरी बेटी पर कीचड़ 
उछालते शम नहीं आती वेश्म 1 वह्‌ तो कञ्जल थी, निर्मल थी । उसने अपनी 
लाज रख ली मेरी लाज रखनली। गंगायैयामें गंदगी डाल देनेसे गंगा 
भपविव तो नहीं हो जाती 1 वह उतनी ही निर्मल रहती है । प्र, तु अपना 
सुह तो देल, कुत्ते तेरी वेटी सौ लौडो से गुल गपाड़ा करती थी भौर आज न 
जाने किस गली मे धूम रही है ।' वीरमानी ने प्रेम सह्‌ का यह्‌ रूप कभी नहीं 
देखा था । वहं तो उसे बिल्ली समन्ते ये ! जरा घुडका, म्यां ! जरा उया-- 
“जी साव !' प्र आज तो प्रम सिह कोई बौर प्रेम ह्‌ था । उसकी नकते तनी 
थी, उसके हो गुस्से से काप रहे थे, उसका शरीर शोर की तरह्‌ बलिष्ठ मौर 
फुर्तीला हो गया था। वीरमानी ने जैसे-तैसे कहा-हरामी मूषी को आख 
दिखाता है, मेर बेटी को गाली देता है... 
र 1 षड़े। वेवी ने हकी स्टिकि उठा लिथा 
जाने कहां कौ र्ती भा गई थौ 9 न ष 0 ४ 
पर बजाड़ दिया 1 वेवी ददं से तडपने नरव 
त प न 6 लगा 1 वीरमानी टेलीफोन की भोर 
1 ल 1 । ञ।र तङ्ातड़ चमाटेः वीरमानी के गाल पर 

६ ~ “स्साते तुम सव हत्यारे हो 1 तुम्हारे कारण 
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भेरी नन्ही-सी जान को मरनापडा। तुमलोगों ने मेरे परिवार को वर्वाद 
किया । आज सव हिसाव चुक्ता करूंगा ! ओर काटो तनख्वाह्‌....मौर उसने 
एक ही हाथमे दीवाल पर टंगी अनेकों पैटिम्स को फर्श पर पटक दिया । कुर्सी 
को हत्थे से उठाकर पकड़ा मौर घुमा कर चांदी के फलदान पर पटक दिया। 
कमरे में जोरदार आवाज गंजी 

अगले क्षण पुलिस सामने खड़ी धी । वीरमानी भय भौर गुस्से से कापि रहे 
थे । प्रेम सिह ने अदालत में भपना जुर्म कन्रूल कर लिया । मुकटमा लगातार पाच 
वर्षो तक चलता रहा 1 रतिया हर वार अदालत इस भाशा मे जाती कि वकी 
पेशी में रिहाई हो जाएगी ।! उसने मिहनत-मज्ुरी कर वकीलों की मृदटूटी गर्म 
की \ हर वार फंसला होने से रह जाता 1 एक दिन उसे पता चला कि उसका 
पति अव नहीं लौटेगा । कभी नहीं भायेगा 1 उसने जेल से भागने का प्रयासं 
कियाथा गौर मारा गया। सिपाहियोंने जेल के ब्रूजं॑से देखा; कोई भादमी 
दीवार पर चदृने का प्रयास कर रहाहै भगीर उसे वहीं ठेर कर द्विया चार 
गोलियां उसे लगी थीं । रनिया खवर सुनकर रो भी नहीं पाई थौ ...1 वह्‌ एक 
सपना देख रही थी....जो शायद सच धा । मालिक रार्ाडिग से भाये हँ मौर 
उनके हाथ मे घोड़ों को पीटने वाला कोडा है 1 उसका पति उन्हं दूध देने गया 
है । अचानक दूध के गिलास से दूध छलक जाता है भौर मालिक का कोड़ा 
उसके पति की पीठ पर वरस पड़ता है । वहं वेजार गिर पड़ता है 1 कोड़ा उसकी 
पीठ पर पड़ता दै....एक, दो, तीन) ओर वह्‌ पति कौ बचाने दौड़ती है, तवतक 
धाय की भावाज होती है भौर उसका पति ढेर हो जाता है }....वह जी-सावः 
जी-साब चित्लाती रह जाती हैः ठगी ओौर हतप्रभ, गोद मे दोनों वच्चे उसके 
स्तनों मे अव भी लिपटे होते है... हाँ एक सपना, जो सच से ज्यादा भयानक 
था ! एक नहीं, तीन लोगो की जिन्दगी के साथ....1 


{111 


कहानी 


डों० शर्मा का पोस्टकाडं 





(1 अरविन्द कमार 


र्माजी एक णोध परीक्षा की मौखिकी में यहाँ भा रहै ये 1 वैसे बहुत दिन 
पहले से ही उन्हें इस शहर में बुलाने की बात चल रही थी 1 शोध परीक्षाकी 
मौखिकी तो एक बहाना था 1 शर्माजी राजधानी में रहा करते थे, राजधानी 
के ही एक मशहूर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे ओौर देश के एक उभरते हए 
भआलोचक--इन नाते उनका किसी भी छोटे कस्वे या शहर भ आना अपना एक 
महत्व रखता धा 1 वेसे पिछले कु वर्षो से देखा जा रहा था कि शर्माजी को 
अपने-अपने शहरों मे बुलाने कौ एक होड़-सी हो गयी थी । जिस भी शहर में 
उनके पांव उतरते, लोगों मे एक हरकत आ जाती--उतकी परेशानी देखकर ही 
आभास हो जाता कि जरूर यहा शर्माजी आ रहे होगे या भाए होगे 1 

शर्माजी का इस शहर मे आना लगभग एक हप्ते पहले ही निश्चित हो गया 
था 1 उनसे इसके लिए काफ दिनों से पत्राचार चल रहा था भौर एक दिन जव 
शर्माजी की स्वीकारोक्ति का पोस्टकाडं भा गया तव इस शी मे कई लोग रुमे 
लहराते देवे गए थे । कोई मामूली आदमी होता तो उसके लिए यह बुशी थोडे 
ही होती पर यहां तो सवाल शर्माजी का था । सिफं माजी का साथ या उनसे 
एक-दो वाक्य बोल लेना भपने को धन्य बना लेना था । क्या पता, कहीं शर्माजी 
ने गलती से भी किसी लेख मे उनका नाम ले लिया तो देश की मशहूर पत्रिकाभों 
मे वे देखते-देलते छा जाएंगे 1 तब भला इस शहर मे उनसे लगने की कोई हिम्मत 
भी कर सकेगा । यह्‌ कोई साधारण बात थोड़े है, यहां तो बडे-वडे लोग शर्माजी 
के पीछे सिफं इसलिए लगे रहते है कि वे रुभकर उनकी भोर देखे मौर आत्मीयता 


के कुछ वाक्य कह दें । शर्माजी मपने कलम के इतने धनी थे कि एक ही वाक्य 
मे किसी को खारिज कर देना यास्यापित कर देना उनके 


था 1 शायद इपीलिए शर्माजी से लोग उरते भी ये] शमं 
बार कर चुके थे जव उन्होने करई समकालीनों को बारी-व 
किसी छाया या चमत्कार के ऊप्र अपना हाथ रख 
कार्यो से चौकाना शर्माजी कौ मादत थी । 


तौ ईस णर मे शर्माजी के भाने कौ सवर कईं लोग॒भपने-अपने बिलों 


वये हाथ का बेल 
जी एेसा पहले कई 
री से खारिज कर 
दिया था। लोगों को अपने 
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से बाहर निकल भाए ये ओौर इस वात की तैयारी में लग गए थे कि किस तरह 
उनकी अगवानी की जाए । खर यह वहस मी एक दिन सक गयी धी भौर 
शर्माजी के आने का दिन चला माया था । शर्माजी शाम की गाड़ीसे आ रहैथे। 

गाड़ी के निर्धारित समय से एक घंटे पूर्वं ही डं° प्रसाद; डं° सहः 
डं० कुमार तथा प्रो° सिन्हा स्टेणन जा पैव ताकि भाखिरी समय में कोई 
हृडबड़ी न हो । वे इत्मीनान से डं शमा का स्वागत करना चाहते थे 1... 
स्टेणन पर्हुचते ही डँ° सिह पूछताछ कार्यालय की ओर लपके, पर वहां किसी 
को त पाकर वापस लौट आए ! "पूछताछ कार्यालयमे तो कोई है ही नहींनदही 
कहीं करु लिखा है ।' उन्होने कदा । 

डं० प्रसाद बोल पडे, "क्या जमाना आ गया; कहीं कोई वैठ्ता ही नही 
खाक पूछताछ करेगा कोई ।' 

क्या कीजिएगा, सव जगह तो यहीहो रहादै1आपदही बवतादए काम 
कहाँ हो रहा है । किसी भी दप्तर मेँ पूरे समय वैठता है कोई भपनी सीट परः । 
सिन्हा साहब ने कहा । 

“यह प्रान्त इतना गया-गुजरा है कि वाहुर का कोई व्यक्ति यहाँ एक बार 
आजायतो दुबारा यहाँ आनेकानामननले।' 

(हर जगह की कमोवेश यही स्थिति है, कुमार साहब । जिस देण को राज- 
नीतिकी ही कोई जमीनन हो, वहां की जनता भे अनुशासन कहां से पैदा 
होगा 1" डं° सिन्हा बोल पडे । 

भौर कुछ देर वाद डँ ° सिह फिर पुछताछ कार्यालय कौ भोर लपके थ-- 
'देखता ह, कोई आया या नहीं 1" 

(देखिए, शायद कर पता चले 1 डं° कुमार ने कहा । भौर इस वार 
डं० सिह मृस्छरुराते हए लौटे-- "कोई है तो नहीं, पर लिखा है कि गाड़ी एक 
घंटे देर से चल रही है" 

(चलिए, एक ही घंटे देर से चल रही है, नहीं तो कोई ठिकाना है भाज- 
कल 1" कुमार साहब ने कहा । 

ओौर तब चिस्तित मद्रा मेँ प्रसादनी ने सिन्हा साह से कहा, शीला इंतजार 
कर रही होंगी, शर्माजी के ठहरने का ईतजाम करने मे सुबह से ही व्यस्त है ।' 

(तो शर्माजी आपके साथ ठहर रहे ह ? ॐं° सिन्हा ने पृछा 1 

जी हा सर 1" 

(जहाँ भी वे ठहरना चाहैगे, ठहर जागे । वैसे मेरे यहां भी कोई दिक्कत 
नहीं होगी उनको 1 भौर फिर ठहरना तो एक ही जगह न दोगा ।' 
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प्रो° सिन्हा की ये बातें डौ प्रसाद को शायद अच्छी नहीं लगी थीं । उनका 
चेहरा उतर गया था । | 

(किस सोच मे पड़ गये प्रसाद जी । ने कहा न कि शर्मानी यदि आके 
यहां ठहुरंगे मृज्ञे जरा भी दृ नहीं होगा 1 वे हमारे शहर में आरहैदैँतोवे 
मेरे यहां छहरे या भापके यहां, वात बराबर है ।' सिन्हा जी ने कहा 1 

तभी सिह साहब ने लगभग कूदते हुए कहा-“उहरना तो उन्हं मेरे यह 
चाहिए 1 मेँ उनका सीधा शिष्य ह ।' 

तभी गाडी के भाने की सूचना हो गयी थी ओर इस वातचीत के क्रम को 
भंग कर प्रसाद जी, सिन्हा जी, कुमार साहव भौर सिह साहब अपनी-अपनी जगह 
पर सतकं हो गए थे 1 डां° सिह प्लेटफार्म के किनारे जाकर दर की पटरियौ 
कौ ओर उचक-उचक कर देखने लगे थे, उन्हं लग रहा था कि कैसे गाड़ी आए 
मौर शर्माजी नीचे उतरे 1 खैर, तभी गाडी आ गयी थी भौर शर्माजी की खोज 
मे वे लोग इब्वे-उ्ते दौडने लगे थे भौर जब शर्माजी उतरेथे तो सिहनजीने। 
उन्है प्रणाम करते हुए आगे बढ़कर उनका सूटकेस उठा लिया था 1 शर्माजी को 
संकोच हुआ था-“अरे-अरेः यह क्या कर रहे है" लाइए दीजिए मूज्ञे 1" 

नहीं डं° साहब, यह तो मेरा फ्जं है 1 आप मेरे मेहमान हैँ तो क्या मै 
आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता ।' भौर सिह साहव 
आगे चल पड़े थे 1 

लगता है, आपको बहुत ईंतजार करना पड़ा 1....शर्माजी ने कहा 1 | 

(नही नदी, क्था कह रहे हँ आप डां° साहब, एेसा मौका तो कभी-कभी 
ही न भाता है 1" सिह जी बोल पडे । । 


“भरे भाई, सिन्हा साहब, कुमार साहव भौर प्रसाद जी को नहीं देख रहा। 
है 1 शर्मा जी ने पूछा 1 


सूटके लिए हए 


तभी सिन्हा साहव, कुमार साहब भौर प्रसाद साहब ने आकर शर्मा जी। 
को मभिवादन किया धा--मापके लिए हम काफी देर पहले से ही स्टेशन पर | 
(11. 

शर्मा जी ने मुस्कराते हृए कहा, (शुक्रिया 
हई ?' सिन्हा साहव ने पुा । 


(नहीं तदी, कोई दिक्कत नहीं हई । आप सवके पत्र मुञ्चे मिल गये थे, इस | 


लिए मैते समय पर भारक्षण करवा लिया था ।'....फिर उन्होने थोडा रुक कर | 
पुछा (आपलोग कैसे हँ ? सव दीक-गक हैन?" । 


“जी हा? सव मापो कृपा है 1 सह्‌ साहब बोल पड़े ! मेरी कृपा क्या | 


। “रस्ते मे कोई दिक्कत तो नहीं 
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होगी भाई, आपे तो एक जमाने के बाद मिलना हौ रहा दै ' अव तक सभी 
लोग स्टेशन से वाहर निकल भमाएथे) शर्मा जी ने पूरा, अव्र कहां चलना है ? 

(मेरे यहा सारी व्यवस्थाहो गथी दहै, आापकोतोर्मैने लिखदहीदियाथा 
कि इस बार आपको मेरे ही यर्दा ठहुरना है 1 शीला आपका इंतजार कर रही 
होगी ।' प्रसाद जी बोल पडे । 

षवहुतोठीकटहै परर्म चाहताथा कि इस वार सिन्हा साहव के साथ 
ठहर । वहुत दिनों से उनसे वाते करने की इच्छा होती रदी है 1 क्यो सिन्हा 
साहब आपके यहां जगह नहीं है क्या? शर्माजीने प्रसाद जी के भाग्रह्‌ को 
किनारे करते हए कहा । 

(क्यों नहीं, हुत जगह है । मने पहले इसलिए नहीं कहा कि कहीं प्रसाद 
जीकोबुरान लग जाए ।' सिन्हा साहव ने कहा ।.....नही डां° साहब; इसमें 
बुरा लगने की कोई वात नहीं है 1....पर....।' 4 

(तो चललिए चला जाए 1" भौर प्रसादजी की वात वीचमेंदही काटते हृए 
सिम्हा साहब शर्मा जी के साथ रिक्शे पर वैठ गए ये । 

परसादजी का चेहरा उदास हौ गया था भौर उन्होने फिर एक भी शब्द 
नहीं कहा 1 सिह साहव के साथ रिक्शे पर वैठकर वे चुपचाप सिन्हा साहव के 
निवास की भोर चलते गए, पर डँ सिन्हा के यहाँ पर्हैव कर उन्दोने एक बार 
फिर ओर आजमाने की कोशिश अवश्य की । उन्होने सिन्हा साहब से कहा-- 
(सर, बेकार ही भापको तकलीफ हौ जाएगी । मेरे यहां तो परा षर ही खाली 
था, डं० साहब को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती 1 

धतो मेरे यहा क्या दिक्कत होगी इनको, क्या कहं रहे है--आप प्रसाद जी ।' 

नहीं सर, मेरा मतलव यह नहीं है" मै तो...” “दस्भसल शीलाजीने 
सारी व्यवस्था की होगी, इसलिए कहं रहे हँ प्रसाद जी । उनको कंसा लगेगा ^” 
कुमार साहब ने प्रसाद जी की ओर से बोलते हए कहा 1 

उनकी बात काठते हए सिन्हा साहव ने कहा, भव रहने दीजिए इस प्रसंग 
को। मै शीला को समन्चा दंगा 1" 

इस पर प्रसाद जी ने कहा, (अच्छा सर, रने की बात छोड दीजिए पर 
कल शाम के खाने पर अगर मै डँ° साहव को वुलाना चाहं तो भापको कोई 
एतराज तो न होगा ! दिन मे तो विश्वविद्यालय के कामसे ही चुटी नही 
मिलेगी 1" 

“इस पर मै क्या कर्ह, खुद डों° साहन से पूछ लीलिए 1" भौर तव प्रसादं 

र 





# ४२ 


जीने धीरेसे शर्माजी से कहा, 'डँ° साहब कल रात का खाना मेरे यहां 
रहेगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी 1" 

(नहीं-नहीं, दिक्कत क्या होगी 1 फिर उन्होने सिन्हा साहव की ओर 
घूमकर कहा, "क्यों सिन्हा साहब, कल रात का खाना प्रसादजी के यहांहै, 
चलना हैन ?" 

(हां सर, आपका खानाभी कल मेरेही यहाँहै)' प्रसादजी ने सिन्हा, 
साहब से कहा, फिर सिह साहव भौर कुमार साहव की ओर धूम कर बोले, धे 
लोग भी रहेगे 1 

ओर अगले दिन रात के खाने पर जव शर्मा जी, सिन्हा साहब, सिह साहब । 
मौर कुमार साहब उनके यहाँ पहुचे तो वे भपने वरामदे में ही थे, साथ में पत्नी 
भी थीं 1 उन्होने शर्मा जी से भपनी पत्नी का परिचय कराते हए कहा, (माप है 
शीला....गौर आप डं° शर्मा, हिस्दी के जाने-माने आलोचक । 

तभी कुमार साहब ने कहा, शीला जी का एक गौर परिचय है 1 ये कटहानी- 
कार है, इन्होने कुछ अच्छी कहानियां लिखी है 1" 

“अच्छा, आप कहानियां लिखती ह, चलिए इसी बहाने एक कहानीकार 
से मुलाकात तो हुई 1 आपको कहानी कहीं प्रकाशित भी हूर है क्या?" 
शमा जी ने पूडा । 

शीला जी ने सकुचाते हए जवाव दिया, “अभी कहीं छपी तो नहीं है, प्र 
स्वना गोष््यिों मे कुछ कहानियो का पाठ हमा है । भव सोच रही हं कि कुछ 
कहानियो को पत्रिकाभों में भेजुं ।' 

षहा, हा, जरूर भजिए, लोगों के सामने जव तक कहानी आएगी नहीं, तव 
तक किसी को उसके वारे मे पता कंसे चलेगा ।'....मौर फिर उन्होने सबकी 
भोर मुलातिब होकर कहा--“अरे हाँ भाई, गोष्ठी का प्रसंग आया तो एक बात | 
याद जा गयी 1 राजधानीमें दी सुनाकर भापलोगों ने कोई गोष्ठी कीथी 
पिछले दिनो ।' 


“हा, उसी मे तो शीला कौ कहानी पदी गयी थी । सक्सेना आए थे उसमें 1 । 
आपको नहीं बुला पाने का मुज्ञे अफसोस है 1" | 
(अरे नही, इसमे अफसोस कौ क्या बात है । मौर मँ वैते भ कम ही निकल | 
पाता है।' | 
मौर थोड़ा स्कं कर उन्होने शीला जी की ओर | 

जी, गोष्ठी वाली कहानी है कया अभी भापके त घरुमकर कहा, (क्यों शीला | 
जी हा, है।' । 

| 
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(तो लाद्ये, हमलोग सुन ही लें, तव खाना होगा 1" 

मीर शीला जी ने जब अपनी कहानी खत्म कतो श्माजी ने कहा, 
(अच्छी कहानी है, फिर भौ अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है । माप 
लिखना जारी रखिए; लिखते-लिखते ही आदमी मंजता है 1 पहली ही बार ने 
कोई थोडे ही यादगार कहानी लिख देता है 1' 

तभी सिन्हा साहब ने कहा, यदी तोरम नये लोगों से कहा करता हिकि 
लिखते जाओ, पर आज की पीढ़ी मँ यही गड़बड़ी है कि कहानी छपी नहीं कि 
चर्चा मभा जाने का भूत सवार हुआ 1 मेहनत कोई नहीं करना चाहता 1" 

दसी से कहानी का भविष्य चौपट हो रदा है ।' प्रसाद जी बोल पडे) फिर 
उन्होने सवकी भोर मृखातिव होकर कदा चला जाए, लाना ठंडाहोरहाहै)' 

प्रसादजीने खाने का काफी वद्या इत्तजाम किया था 1...-पुलाव, चिकन, 
मटरभरी कचौडिर्यां, दही वडा मौर छेना पायस । सिह साहव कौ तजर जंसे 
ही इन चीजों पर पडी उन्होने कदा, (मजा आ गया 1" 

“अरे भाई, विना खाए ही मजा आ गया, सिहं साहब का भी जवाव नहीं ।' 
सिन्हा साहवर बोल पडे 1 

{डाक्टर साहब, मृज्ञे ठेसी चीजों को देखकर सुका नहीं जाता है 1 म तो शुरू 
कर रहा ह ।' सिह साहब ने यहं कहते हुए कचौ डां अपने हमें डाल लीं। 

(भद, खाने का मजा तो सिह साहव के साध ही दै कुमार साहव तो बोर 
करदेते है थोड़ी ही देरमें हार जाते है 1' प्रसाद जीने कहा 1 

धयो भाई कुमार साहब, क्या सोच रहे ह, चलिए शुरू हो जाइए 1! शर्माजी 
ने कहा 1 

जौर फिर सिन्हा साहब ने खाति हए कदा" ‹वाकई अच्छा बना है] भाप 
लोग शीला को इसके लिए धस्यवाद दीजिए जिसने इतनी मेहनत की ह 

पहा भाई, खाना तो सचमुच भच्छा वना है! तो शीला जी कहानीकार्‌ के 
साथ-साथ भच्छी रसोदया भी है 1 यह्‌ काम भी कम लगन का नहीं है 1 शर्माजी 
बोल पडे, "यो भाई कुमार साहव, माप कुछ नदीं बोल रहे है ?' 

ध्य मन ही मन तारीफ कर रहा ह भौर धन्यवाद भीदे रहा ह!" शीला 
जी की बगल सें वैठे कुमार साहब ने कहा । 

{गजब के कंूस आदमी हो, यार, तुम्हारे पास इतने शब्द भी नहीं है कि 
कुछ कट्‌ सकते ?....महान हो तुम सिन्हा साहब बोल १३ । 

तभी गर्माजी ने प्रसाद जी से पूरा, (तव प्रसाद जी, भाजकल आप बया- 
क्या लिख रहे ह ? सुनाहै कि कविताभं पर काम $र रहे है 
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“कई योजनां है मेरे दिमाग मे डँं° साहब, इस साल के अन्त तकर्म 
तीन-चार चीजं अवश्य दगा ।' 


ग्यह्‌ तो आप कब से कहते भा रहै है । पर समञ्च पे नहीं आता कि आप 


लिखते क्यों नहीं है 1" 
(इस वार मेँ जरूर कुछ दूंगा, आप देख लीजिएगा ।' 


भ्यह तो हम लोग कव से सुन रहे है । क्यों शीला जी, आप इन पर कोई | 


दबाव नहीं डालती है ?" 


८... तो जब भी कहती ह तो कहते है कि लिखने के लिए बहुत पढ़ना 


होता है ' शीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा । 
५,...तो यह्‌ बात है 1" 


(नहीं डँ ° साहब; मेरा मतलब यह नहीं है 1....लेकिन क्या विना पठे लिखा । 


जा सकता है ?" 


(तो कौन कहता है कि मत पदिए, लेकिन यह भी सोच लीजिए कि पठने | 
का कभी कोई भन्त नहीं है 1 हर रोज नयी किताबें, नये सिद्धान्त, नयी मात्यताएं । 


मती जा रही है भौर उस हिसाव से तो कभी कोई कुछ नहीं लिख सकता ।* 


"पर जव तक कोई नयी स्थापना नहीं दी जा सके, तव तक लिखने का | 


फायदा ? वही दुहराव ही न 1" 


तभी सिह साहब ने हस्तक्षेप किया, “भरे भाई आप लोग जरा टेबल पर भी 
घ्यान दें 1 बातें भौ करते जाएं मौर चीजों को उदरस्थ भी करते जाएं ।*.... 


सिह साहब कौ इस बात पर सभी लोग हंस पडे....गौर सचमुच बहस का सिल- । 


सिला रुक गया 1 


ओर जब खाना खत्म हमा तो सिह साहब ने उकारते हए कहा; श्रसाद 
साहब, हम लोग वाकई प्रसन्न हए, इसलिए माप दोनों को हमारा धन्यवाद । 
भविष्य मे भी स्नेहं बनाए रखने की कृपा करेगे ' 

ओौर तव सारे लोग पुनः हंस पड़े । वापस लौटते हए शर्माजी ने सिन्हा 
साहब ने का, (जानते हँ डं साहव, कुछ लोगों को लिलाते-पिलाते रहने की 
एक भादत-सी भी होती है । भौर कड नहीं तो लिला-पिला दो । मुञ्चे तो 
शीला कदी ज्यादा गं भीर लडकी लगती है ।* ४. 


भादमी ये समज्ञदार ह मैने इनको 
एक बार एक गोष्टीमें 
प्ति वा नोल मलक इ र निर्‌ तिमे (१8 


५ तव तो, इन्दोने भाज तक अपनी जिदगी मेँ कोई रचनात्मक कार्य 
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तौ किया नहीं 1....सिफं लोगों को अपने यहां ठहरा कर ओर उन्दै खिला-पिला 
कर अपने अहं की तुष्टि करलेते है ।' 

सिन्हा साहव की यह वात कुमार साहब को मच्छी नहीं लगी-- खाइ 
भी मौर शिकायत भी कीजिए गौर वह भी बेवजह । सिन्हा साहब कौ भोर 
घूमकर उन्होने कहा {डं ० साहब, आज कौन नहीं चाहता अपने अहं की तुष्टि । 
सभी तो वही करते है अ(नकल । भगर रसा हीथातो हमे यहं खाने के पहले 
सोचना चाहिए था 1" 

जाप पक्त क्यों ले रहे है " सिन्हा साहव बोल पड़े । 

पक्ष नहीं ले रहा है, सदी बात कद्‌ रहा ह" कुमार सार्व ते इस वार 
शर्मा जी की ओर देखते हुए कदा । 

कुमार साह्व कौ इन बातों ने माहौल को थोडा बदल दिया 1 डं° शर्मा 
कोलगाकि यह्‌ विवाद कहीं दूसरा ख्पन लेले इसलिए उन्होने बात को 
बदलना चाहा--अरे भाई सिहं साहब अपना घर्‌ नहीं दिखाइएगा ? इधर ही 
त कहींहै?" 

ध्वयों नहीं, मै तो इसीलिए नही ले चलस्हाया चूंकि काफी रात हो गयौ 
है ओर आप्‌ शायद अव आराम करना चाह 1" (नदीं नदीं, चलिए । कम से कम 
देव तो लूँ कि आप कैसे रहते ह 1 आपके भित्र पूगे तो कुछ तो बताना पड़ेगा 

मौर फिर सभी लोग सिह जी के निवास की ओर मु गये थे 1 ओर इस 
तरह वह्‌ प्रसंग बदल गया था । 

ओौर अगली सुबहु जव शर्मा जी राजधानी वापसी के लिए स्टेशन आए तो 
सिके से उतरते ही उनकी नजर प्रसाद जी भौर शीला जी पर पड़ी 1*..*भरे 
माप लोग ?' उन्होने पूछा, "कीं जा रहे ह क्या ? 

(हीं, सोचा मापको विदा कर दे । प्रसाद जीने कहा । 

वकार मे इतनी तकलीफ की भौर फिरयेलोग तोथेही। ,...उस्होने 
सिर्हा साहब, सिह साहब भौर कुमार सार्दब की मोर इशारा किया । 

(इसमे तकलीफ की कौन-सी बात है 1 भाप रोज थोडे ही भाते है--दमारे 
शहर मे ! इस बार शीला बोल पड़ । 

ओर किर सभी लोग साथ ही साथ प्लेटफामं पर गष ये 1 गाड़ वकि यही 
से खलती है इसलिए उन्द गाड़ी का इन्तनार तहं करना पड़ा था, गाड़ी लगी 
हुई थी । शर्मा जी अपनी भारक्षित सीट पर जा वेढे थे, तथा भव्य लोग लिकौ 
के बाहर ही खड़े रहे ये 1....तभी प्रसाद जी ते एक वैकेट शर्मा जौ की तरफ़ 
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बढ़ाते हुए कहा, "दइसे रख लिया जाए, यहाँ की मशहूर मिठाई है, बिल्कुल शुद्ध | 


घी कौ बनी हुई, वहाँ बच्चो के लिए कुछ तो चाहिए ।' 


शर्मा जी हिचकिचाये, "इसकी क्या भावश्यकता थी । आपने पहले ही इतनी 


खातिरदारी की है, भौर अब यह्‌....1' 


(अरे रख लीजिए, यह इस शहर की निशानी है 1 भौर फिर इतने प्रेम से 


येलोगले माए] कुछ इनका हक भी तो बनता है ।*....कुमार साहब ने शर्म 
जी की हिचकिचाहट तोड़ी । ओर तव शर्मा जी ने धीरे से वह्‌ पैकेट अपनी सीट 
पर रख लिया था । 


भौर फिर गाड़ी के सुलने का समय हो गयाथा। सिन्हा साहब, सिह | 
साहेब, कुमार साहब, प्रसाद जी भौर शीला जी ने हाथ जोड दिये घे । दुसरी 
तरफ शर्मा जी भी हाथ जोड़कर खडे हो गए थे...."भाई....आपलोगों का यह्‌ 


स्नेह हमेशा याद रहेगा । अच्छा परिवार बना लिया है भापलोगों ने । यह्‌ बड़े | 


शहरवालो के लिए सीखने की चीज है 1" 


तभी प्रसादजी ने कठा, 'डँ° साहब, अगली वार भाप जव भीष, | 


हमारे यहां ही ठहरं । यह्‌ हमारा आग्रह है 1" षां डं साहव, हमे बेहद खुशी 
होगी 1 शीला जी बोल पड़ीं 1 


शर्मा जौ मुस्कुराने लगे, “अरे भाई, आगे की बात कौन जानता है । फिर | 


भी भापलोगों का निमंत्रण याद जरूर रहेगा ।" 


तभी सिह साहब ने लगभग टोकते हए कवा, (मगली बार च्रूठन मेरे यहां | 


भी गिरना चाहिये ।' 


अच्छा भाई, जव समय आएगा देवा नाएगा ।....अभीसे मै इस पर क्या । 


कटं ?" 


भौर इसके कुछ ही दिन वाद डां° शर्माका एक पोस्टकाड कुमार साहब 


के यहां भाया था, जिसमें उन्होने उन सवको याद करते हृए लिला था कि वे 
अब भी उन सबकी ात्मीयता को नहीं भूल पा रहे है मौर भविष्य भें जव कभी 
मोका मिलेगा; वे वहां इवारा माना चाहैगे ।....पर इसी के साथ एक संदेश भी 


थाक्रिवेशोलाजी से मिलकर कोई कानी उन्हं भिनवा दं 
नं न्ह भजवा 
की किसी पत्रिका मं उसका इस्तेमाल किया जा सके । "५८८ 


जिस दिन से कुमार साहब ने डं° शर्मा के इस पोस्टकाड रि रों 
स्टकाडं का थ| 

से किया है, उसी दिन से इस गहर मे एक चर्चा जोरों पर हैः कि ह ल 
षरे कहानीकार क्या अव नहीं रटे, जो शर्मा जी को वही नाम । उन्हें 
ड° शमा जसे आलोचक से कम से कम यह उम्मीद तो नहीं शता ध 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
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पौस्टकाड से सवसे अधिक चोट उन्हँ पटच हैः जो अव तक अपने को डों° शर्मा 
के सबसे करीव समञ्च रहे ये ओर जो ये मानकर चल रहे ये कि अपने अगने 
किसी लेख मे डौ शर्मा जरूर उनके साहित्यिक योगदान को चर्चा करेगे 1... 
आखिर उनकी तरफ से कौन-सौ एेसी गड़बड़ी हो गयी जिसका यह्‌ फल उन्हें 
भुगतना पड़ रहा है 1....पर इससे क्या, वे निराश अभी भी नदीं । वे अभी 
से ही इस बात की छानवीन भे लग गए है कि कषे डँ° शर्माको दुवारा बुलाने 
का कोई रास्ता निकाला जाए । भौर उन्दै इसका विष्वास भीरहैकि कोईन 
कोई बहाना एक दिन अवश्य उनके हाथ लगेगा ओौर वे एक वार फिर डं शर्मा 
के साथ होगे । 
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न लिखने का संकट कहाँ से उपजताहै | 
1 अनिल सिन्हा 


दिल्दी साहित्य मेँ स्वना, रचना-विधा) रचना कर्म आदि को लेकर पिते 
कुछ समय से विचित्र तरह की धारणा प्रचारित की नजारहीहै। वहुत गौर 
से एसे प्रचार पर ध्यान दं तो वह एक भदेसपन को हती हई भी दिखाई देती । 
है 1 दुनिया मेँ प्रगति ओौर राजनीतिक परिवर्तनों का कुछ एसा दौर पिछले 
दिनों रहा कि एेसे प्रचार के लिए हिन्दी के कुछ मुट्‌ राजनीतिक व साहित्यिक । 
विचारको को सोवियत संव में हुई पिछली घटनाओं से एक राजनीतिक भौर 
सतही सहारा भी .मिल गया 1 अपनी राजनीतिक समन दिखाने भौर कही-न- 
कहीं वर्तमान व्यवस्था का पोषण करने का इससे मच्छा अवसर भी उन्हे इस ¦ 
शताब्दी मे मिल नहीं तःया । देसे प्रचार का असर संभवतः रचना करम प्र ¦ 
भी की-न-कदीं देखने को मिल रहा है । एसी स्थिति मे देखना यह्‌ है कि हिन्दी | 
मे पठन-पाठन, रचना कर्म जादि को लेकर भाज जौ प्रचार किये-कराये जा रहे | 
& उनके पे कौन-सौ मानसिक व व्यावहारिक कारक स्थितियां ह । | 


एक तरफ़ स्थिति यह्‌ है कि कभी कविता भौर कभी कहानी के मरे भौर । 
अप्रासंगिक होने का प्रचार किया गया, कभी कविता की कही से वापसी करायी 
गयी 1 कोडई गुट कहानी को "दी वूर्ज्वा' विधा घोषित कर रहा है, कोई रचनाभों 
मे उत्तर आधुनिकता काल की वात कट्‌ रहा है" कोई तुक्कड भौर मंच नाटकों 
के इमे मे फसा है कोई कट रहा है कि हिन्दी मालोचना गौर समीक्षा आज 
रचनाकारों को दिशा देन मे समर्थ नहीं है, कभी कविता का उनाडइ-ही-उजाड्‌ 
देखा गया, कुछ लोगो को ग्रामीण क्षों र 


0 से जुड़े एक विशाल रचनाकार-समुदाय 
की कविताभौ" नाटकं, गीतों, कहानियों मादि सें केवल नारे ही दिखायी पड़े 
उन्दने अभियान भी चलाया कि 4 


देसी रचनाएं कलात्मक सौष्ठव स ह 
1 ध ॥ परे है, कुछ 
लोगो का भारोप यहा तक भाया कि हि ५ 


लों तय समौकषकों का एक दसा वर्ग भी ह 
मात ्ामाचलो भं रह रटे, सवना कर रटे स्तनाकारो पर ही जाता है, 
नगर क्षेत्र के मधिसंख्य छोटे-वड़े स्चनाकमियों को एक विपुल साहिव्य में के । 
नारेवाजी, सपाटवयानी, राजनीति ह वल 


१ परिदृष्य जादि ही दिलायौ पडते ह । 
अन तो एक सुविधाजनक लेक समुद ॥ 


य भौर रचना 
पस्त लोगों की जमात यहां तक कहन तात्मकता से विमुख भौर 


| 

| 

लगी है कि दृश्य मीडिया के सामने रचनां | 
। 
| 
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क्या दिक पायेगी, र्चनाकर्मं के दिन भव गये--आदि-इत्यादि । इन्दं कारणों 
से संभवतः स्थिति अव यहां तक आ पर्हुवी है कि रचना कर्म ओौर पठन-पाठन 
से सम्पर्कं रखने वाले, संगठनों मे भागीदारी दिखाने वाले कुछ लोगो को छोटे- 
वड़े भाकार-प्रकार के हर लेखन, टिप्पणियों मादि मे कोई-न-कोई लेखकीय 
साजिश ही दिलाई देती है गौर इसी तरह की अनेक गुटवानिर्या, बयान बाजियां 
या चिरकूटई ! लेकिन यह्‌ वहुत चिताजनक स्थिति नहीं है क्योकि हर युग भौर 
दौर मे लेबन के क्षेत्र में कुछ लोग एेसी हरकतें करने से बाज नदीं भाते--उनके 
मनोरंजन ओर वोदधिकता का स्तर यहीं भाकर टिका रहता है । आज एसे लोग 
परेशानी केवल इस तरह से पैदा करते ह कि कही-न-कहीं सत्ता की राजनीति 
से गठजोड़ कर वे जनपक्षधर, परिवर्तनकारी भौर बेहतर समाज के रास्ते वदने 
वाले संस्कृतिकर्म की गति में वाधा डालते ह । 









वस्तुतः वह्‌ स्थिति वास्तविक रचना दृष्टि, रचनाम, पठन- 
पाठन, चितन, के भयानक वचारिक दिवालिएपृहुकतसं ` संकेतः द. ये 
स्थितियांँ कहीं गहरे जाकर उस सांस्कृतिक संकट वुं कः रजो ससत 


कर्म (पढ़्ना-लिखना-सोचना, सार्थक गंभीर बहसो । मत्क" समान| 
के निर्माण में रचनाकारों की भूमिका तय करनाक्षु -दथादि)*को.ग॑भीरतः से/' 
नहीं लेने के कारण पैदा होते दै । >. 5 १, 1 

हिन्दी मे, पठने-लिखने वालों को यह्‌ बात नागः गश्कती है किमे 
भी आज पठन-पाठन का एक सामान्य अभाव व अरुचि है न्वे शेव मे 
ही नहीं राजनीतिक रूपसे सक्रिय लोगों में गंभीर अध्ययन कौ जगह मात 
भखवारी सुचनाओं का एक मकड़जाल फंला दिखाई देता है । सुचनातंव के इस 
छ्दूम ने उन्दँ रना कर्म के हर स्तर पर प्रभावित किया है ओर पढते तथा 
सार्थक सोटेष्य वहस से विमुख करता दिखाई देता ल | 

संभवतः ये ही कारण है कि भाज रचनाकारों के एक्‌ वर्गं के सापने यहं 
सवाल खड़ा होता है कि वह लि क्था क्योकि जो लिखा हआ व्यवस्थित 
माध्यम से सामने आ रहा दै उसमें कचरा का हिस्सा ज्यादा है । कोई संपादक) 
कोई पाठक उससे गंभीर, सुविचारित लेख या रचना को माग करता है तो वहं 
घबडाया-सा पूता है लिखे क्या, भव लिखने को रह्‌ क्या गया है, लिखने से 
क्या होता है भादि-इत्यादि 1 मौर दूसरी तरफ वह समथाभाव का बहाना बना 
कर कुछ लिख टालता रहता है 1 

वस्तुतः वैचारिक संकट का यह एक दिलचस्प नमूना है । लिखना चूंकि 
पठ़ना गौर महतत की मांग करता है राजनीतिक, सामाजिक विश्लेषण की 
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माग करता है, रोज बदल परिग्ेक्ष्य मौर परिस्थितियों से तालमेल रखने, उनं । 
पर नजर रखने, उनको जनपक्षधरता या निजौ स्वार्थं॑सिदि आदि को पहचानने | 
कीर्माग करता है इसलिए लिखना निरंतर कठिन प्रतीत होता है ओर रि | 
लिखने से यानी अच्छा लिखने से मागने कौ प्रक्रिया शुरू होती है । इसी वैचारिकं | 
संकट का नतीजा दीखता है कि लेलक कहै जाने वाले लोगों में गंभीर लिखने । 
से वचने की प्रवृत्ति का विकास हुभा है इसके लिए वे विभिन्न चालाक्ियोंका | 
इस्तेमाल करते है, अनेक व्यस्तताभों की दुहाई देते हैँ लेकिन इन सनके पीछे यह्‌ 
खोजना दिलचस्प होगा कि कू लिखने मे उनके सामने कितने संकट खड़े होते 
ह । अगर वे वास्तविक स्थितियां लिखते ह तो अनेक संस्थाभों भौर वर्तमान | 
व्यवस्था का निषेध करते दीखते हँ जिनका खानिलाजा उन्हं उठाना पड़ता है 1 | 
इसके विपरीत लेखन से उन्हे लेखक-समाज ओर पाठक ही रिजेक्ट कर देता | 
है-एक तरफ कुँ है दुसरी तरफ खाई ! 


लेकिन इसका एक ` दूसरा पक्ष भी है जो ज्यादा सार्थक ओर सही दिखायी 
देता है 1 रचना या सृजन का यह्‌ संकट, मुज्ञे लगता है, रचनाकर्म के ध्वेसिक्स' । 
से विलगाव, भसंपृक्त रहने, परहैज रखने यानी रचनाकर्म के भाडम्बर को कदहीं- | 
न-कहीं भोढे रहने का संकट है । इस तरह का विलगाव वस्तुतः एक रचनाकार 
को सामान्य चेतना, अपने सामाजिक दायित्व व सामाजिक भ्रुमिका से काट कर ` 
रख देता है 1 से रचनाकारों के लिए स्वना उसकी निनी संपत्ति है, उसके गुट ` 
संगठन के लोग के लिए मनोरंजन, भामोद-प्रमोद की चीज है, आपसी बहस ¦ 
का सुख है-- एक एसी चीज जो उसे सम्भ्रात बनाती है । एक सृजनकर्ता के लिए ` 
सम्ध्रात होने की यद स्थिति उस सृजनकर्ता को उसकी वास्तविक सामाजिक ` 
भूमिका से काट कर रख देती है । 


एक स्चनाकार भौर उसकी रवनापं इस समाज की 
के उतार-चढाव; परिवर्तन, मनुष्य-समर्थक ओौर मनु 


उनके बीच चलने वाले संघर्षो के बच, अनुभवं 
स 
हमा है कि वह्‌ रचना समाज क प्रति अपने दायित्वो का निर्वाह करके ही 
वास्ततिक सृजन की शुमिका मे खड़ी हो सकती है, गरिमा प्राप्त कर सकती है । 
जघकि रचना को गरिमा इस बात मे निदित हैकि वह्‌ समाजको ङ = 
मे, मनुष्योचित बनाने भ, शोषण भौर दमन के विष्ड त 1 ५ 
विकसित करन मे किस प्रकार भौर कितनी मदद करती है । यह्‌ त नि 


ही चीज है । समाज 
ष्य-विरोधी प्रवृत्तियां ओर 
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भनुष्य को उसकी स्वतंत्रता का कितना वोध कराती दै । यहीं पर भाकर एक 
रचना की सामाजिक भूमिका घुलती हे 1 

सृजन गौर रचना के इस सामाजिक स्वरूप को संभवतः तभो बरकरार रखा 
जासकताहैया उस दिशा मे वदा जा सक्ता है जब रचनाकार समाजकी 
आधिक) राजनीतिक ओर सांस्कृतिक परिस्थितियों से मपने को रू-व-रू रवे 1 
यानी समाज के लिए एक जरूरी रचन (कार को सही सामाजिक, राजनीतिक 
परिदृश्य, जनता के वैसे संघर्षो जिनमे मनुष्योचित समाज का उहिश्य निहित 
हो+-का जानकार होना, उनकी संवेदनां को स्वनात्मक धरातल पर महसुस 
करना भी जरूरी है वनँ वह्‌ अपने काम मे खरा नहीं उतर सकता । तव वह्‌ 
बहुत सीमित दायरे क विलासी लेलन में फा रह जायगा । यानी तेखन के 
(रेसिक्स' से वह्‌ दुर ही स्हेगा 1 

जाहिर है एक जरूरी रचनाकार के लिए अपने रचनाकर्म के माध्यमसे इस 
सामाजिक भूमिका म भाना एक चुनौती भरा काम है । एक तरह से उसे समय 
से पंजा मिलाते हए आगे वदना है । पर आज लेखकों का एक वडा समूह्‌ भौर 
आम तौर पर हमारे सामने आने वाला यह्‌ समूह्‌ समय से परजा मिलानेके इस 
रचनात्मक कलाकर्म को राजनीति का मोहरा हौ जाना मानता है 1 अपने बचाव 
मे कई बार वह्‌ कहता हुआ पाया जाता है हम तो रचनाकार है हमे राजनीति 
सक्या लेनादेना! इस व्राक्य मे वस्तुतः उसका डर भौर अज्ञान दोनों छां 
हुआ है । 

राजनीतिक समक्दारी, सामाजिक वितन, मनुष्य कौ वेहृतरी के लिए 
जनता द्वारा चलाये जा रहे संघर्ष के इलाकों, व सामान्य ग्रामीण क्षेत्रो के श्रपण) 
वहां की वस्तु स्थिति का आकलन कर जव उससे स्वना की भपेक्षा कौ नाती है 
तो उते लगता है वह्‌ रचनात्मक कलाकमं करने कौ बजाय राजनीतिक कमं 
करने लगेगा । इस नासम्षी ओर उर के बाद वह्‌ जिस स्वना कर्मं को अंजाम 
देता है, तमाम चालाकियों कै वावजञुद वहं पकड़ा जाता है 1 आज के बहुसंख्यक 
लेखकों मे क्या लिखें, अव क्या लिखा जा सकता है जैसी परस्ती के पीछे यही 
डर ओौर अन्ञान काम करता दिखायी देता है । यहं उसका डर भौर भ{डम्बर 
ही है जो उसे शराब मतो इ्रोए रख सकता है” मावर्वेज तथा विभिन्न हिन्दी 
रचनाकारों की बातें करे से थकने नदीं देता लेकिन वर्तमान मनुष्य-विरोधी 
समाज में किस ॒तरह्‌ की रचना की जाय, कैसे लोगों तकं पवा जाय, भज 
क्या इस सत्ता को चुनौती देने कोई जनसमूहं उ स्ह है, उसकौ वास्तविक 
सास्कृतिक माग क्या है, वह किस मनुष्योचित समाज कौ माग करते-करते अपना 





# ५२ 


घन बहा रहा है--इन्दं कंसे स्वनाओं के केन्द्र मेँ लाया जाय इसकी चिता उनकौ 
बाता मे नहीं उभरती दिखायी देती है 1 डर ओर नितांत निजी भमोद-प्रमोद के. 
मालोक मे कि प्रकार बुद्धिजीवियों के चेतना के पल सोए-वैठे दिलायी देते ह 
इसके उदाहुरणो के लिए हमें बहत दुर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हे हम अपने 
आसपास ही पा सकते हँ । लगता है इसीलिए भाज लेखकों के वीच वार-वार्‌' 
यह बहस भी उठ खड़ी होती है कि उनकी रचनाओं का पाठक कहाँ है, है तो 
उसके पास रचनाएं परहचायी कैसे जाएं । लेकिन यह्‌ सवाल भी समाज कौ 
राजनीतिक स्थितियों से ही नूडे हृए दँ भौर इसके लिए अलग प्रयासो व अलग 
राजनीतिकं परिदूष्य की जरूरत है जिस प्र अलग सेही विचार, बहस 
जरूरी है 1 
यहाँ हम इस भाले को उपरोक्त चिताभों के आलोक में कुछ इस तरह ही 
समाप्त कर सक्ते है कि भाज जरूत है कि रचनाकार रचना के 'वेसिकस' 
तक परे । वे कम-से-कम उन महान रचनाकारों को अपना आदर्शं बना 
जि्होने निरंतरं श्रेष्ठ, कलात्मकः, मानवीय, रचनाएं करते हुए राजनीतिक चेतना 
से लैस रहकर दुष्मनों के विरुद युद्ध भूमि तक मे उतरे 1 एसे कवि भी हुए रै 
यद्ध भमि मे मारे जाने के वाद, जव लाश हटायी गयीं तब उनके भोवरकोट से 
उनकी रचनाएं भी बरामद की गयीं । रचना, राजनीति, चितन भौर प्राथमिकता 
के माघार पर अपने काम के संयोजन को गंभीरता से महसुस करना भाज के 
रचनाकारों के सामने एक टास्क की तरह होना चाहिए । 


कहा यह्‌ जाता है कि साहित्य समाज ओौर राजनीति से आगे चलता है 
भौर उन्हे दिशा देता है, भागे की राह दिखाता है पर सचाई यह है कि इस 
भूमिकामें लड़ा होने के लिए भी स्वनाकारोंको सामाजिक, राजनीतिक व 
भाधिक परिदृश्यों को पूरी तरह समक्षना भौर आत्मसातु करना पडता है-- . 
प्रेमचंद, लुशुनः गोकीं जसे विभिन्न लेखकों के उदाहरण हमारे ही सामने पडे है । 
इसलिए लेखको को राजनीति यानी विभिन्न सामालिकं परिस्थितियों से परैव | 
रखना उन एक हास्यास्पद भौर लेलक स्थिति भे ले जाता है 1 भाज अच्छा । 
व समाजोचित यानी रेष्ठ साहित्य न लिदे जाने के पी जो संकट दिलाथी देता । 
है वह लेलको का राजनीति से भया्रात रहना तथा भाज कौ वास्तविक राज | 
नीतिक धाराओं का विश्लेषण करने से पौ हेटना है । दरे शब्दों मे दस स्थिति । 
को इस तरह्‌ भी कहा सकता है कि साहित्य, राजनीति दोनों ही हमारे ही । 
समाज की दो स्थि ह नहे मलग कर, विरोधी वेमे मेँ रखकर शे देवा । 
जा सकता 1 दोनों ही कार््त्र उस व्यापक मानवीय संस्कृति की ता करने | 
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कै लिए प्रतिबद्ध हैँ जो मनुष्य को उसक्र पूरी सकारात्मक, स्चनात्मक स्वतंत्रता 
उपलब्ध कराते हुए एक सुखी समाज उपलब्ध करा सकें । इसलिए ह लेखको, 
रवनाक्मियों, संस्कृति के ध्वजावाहको राजनीति से उरो मत, समाज की विभिन्न 
धाराओं का विष्लेषण करो ओरं श्रेष्ठ रचनां दो-लिखने का संकट स्वयं का 
भय भौर तिजता का वैदा किया हुआ संकट है, इसे समाप्त करता मुश्किल 


नहीं है 1 
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बंकिम कौ उपन्यास-कला 





आका > ९। अकस्य ॥ 
| (1 डा० अवधेश प्रधान । 


वेकिमचनदर के निधन पर चैत्य लाइत्रेरौ मेँ भपना निवंध पदे हए रवी । 
| | नाथते कहा था, ध्वंकिम ने बंगला साहित्य के प्रभाव का सूर्योदय किया, हमारा । 
|| हदय-कमल वहीं पहली बार प्रसफुटित हुआ ।' जिस आधुनिक वंगला भाषा के 
| रवौद्रनाथ श्रेष्ठ कवि है वंकिम चन्द्र उसके प्रथम भौर प्रेष्ठ उपन्यास्कार ही | 
नही, आदि उन्नायक है । जब उनकी तुलना मे अनेक अर्धशिक्षित प्रतिभाहीन | 
| व्यक्ति अंग्रेजी मेदो सतरं लिखकर घमण्ड से फुल उठते ये, तव उस समय के | 
| | शिक्षितो में शरेष्ठ बंकिमचन्दर ने “अपनी सारी शिक्षा, सारा अनुराग, सारी | 
। प्रतिभा, उसी दीन-हीन बेगला-भाषा के चरणों मे भेट चटा दी 1 वेकिमने। 
|| ६८५८ ६० मे प्रेसिडेन्सी कालेज से वी° ए० किया, वे कलकत्ता विष्वविद्यालय । 
| के पहले प्रेजुएट थे भौर बी° ए० का नतीना आते हीवे इष्टी मजिस्द्रेट पद । 
॥ प्र नियुक्त कर लिये गए । एेसी शिक्षा, एेसा पदः वह्‌ भी उस जमाने मे! तो, 
| भी वकम मपी प्यारी मातृभाषा को नही भूते । इतना ही नही, उन्होने शिक्षा । 
ओर पद के अहंकार के साथ, बंगला पर दया दिखलाने का नाटकं नहीं किया । 
बल्कि बगला के प्रति अपनी विनस्र श्रद्धा व्यक्त की । काव्य, विज्ञान, इतिहास, । 
धर्मत्व, उपन्यास-नेक विषयों मँ अपनी कलम चलाकर उन्होने आधुनिक । 
बंगला साहित्य षी सरवागीण उन्नति की । रवीन्द्रनाथ के शब्दों मे, "विपन्न । 
बंगला भाषा ने आत्तं स्वर मे जहाँ भी उन्हे पुकारा है वहीं प्र उन्होने चतुभुन । 
| रूपमे दशन दिया है।' वे भारतीय नवजागरण के निर्मातायं भं थे । न । 
। जागरण का प्रकाश उनके विवेचनात्मक मौर स्वनात्मक--हुर प्रका हः 


भे विभिन्न रूपों मे प्रतिफ़लित हुमा लेकिन 
व्यक्ति उनके उपन्यासो मे हई 1 
उनके कथा-संसार मे उनके निकटवतीं अतीत कीं 

£ यानी रीं 
संक्रमणकालीन भारत की की मिलती है जव मुगल शासन र 

› राजनीतिक केन्दरबद्धता के बजाय चारों (क 
का माहौल है भौर अंग्रेज भारतम अपना पैर ६ | 
संक्रमण काल से गुर रे ये इसलिए उनके ५. ५ । सकि स्वयं वे एक | 


की, इतिहास मौर कल्पना कौ क्रिया-परति्गि 
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त्यास दिलचस्प कथा-विन्यास, नाटकीय षटना-प्रवाह्‌, सजीव चरित्र-चित्रण ओर 
यथार्थपरक वर्णनशैली के कारण रोचक तो हैँ ही, अपनी विशिष्ट ेतिहासिक, 
सास्ृतिक ओौर नैतिक अन्तद्‌ ष्टि की आभासे व्रिशेष रूप से उदुभासित हो उठे 
है । एक ओर घटनाभों का यथार्थ-परक सहन ओौर नाटकीय प्रवाह उनकी आधु- 
निक उपत्थास-कला को दर्शाता दै तो दुसरी ओर मरकर जी' उठने, रहस्यमय परि 
स्थितियों मँ रहस्यमय पर्षों या स्वयो खासकर संन्यासियों की चमत्कारी उप- 
स्थिति या अनेक कथानक रूढ्यों भौर आकस्मिक संयोगो की योजना पुरानी 
भारतीय कथा-परंपरा की याद दिलातीदहै। वे कभी-कभी सूत्रधार कौ तरह 
कथा-प्रवाहं के वीच खुद भी उपस्थित हो जाते हँ भौर पाठकों से सीधे बात 
करने लगते हैँ । वे बंगला के प्रथम उपन्यासकार हैँ फिर भी उन्होने केवल घट 
नाभं, परिस्थितियों या पात्रों का बाह्यार्थमूलक वर्णन ही नही किया है-- यद्यपि 
उनके एसे वर्णन भी अत्यन्त सजीव, विशिष्ट ओर प्रभावशाली ह--वल्कि एक 
मंजे हुए आधुनिक कलाकार की तरह भावों ओर विचारों कौ उथल-पुथलः 
विभिन्न मनोवृत्तियों के घात-प्रतिवात भौर अन्तर्जगत्‌ के दन्दपुणणं सत्य का भी 
उदघाटन किया है। 

उनके उपन्यासो म मृख्यता उच्च अभिजातवर्गं की है लेकिन साधारण लोक 
जीवन का सर्वथा अभाव नहीं है 1 'आनन्दमठ' के संग्यासी किसान-उत्पत्ति से 
आए हैँ । सिपाही, नाविक ओर नौकर-चाकर साधारण जनता फा प्रतिनिधित्व 
करते है । अभिजातवर्गं की विलासिता, जडता ओर निरठल्लेपन का उन्होने आलो- 
चनात्मक चित्रण किया है । पुरुष भौर नारी--दोनों मँ जितेन्द्रियता, शील भौर 
शौर्यं के गुण उन्हं वेहद पसंद हँ । उनके नारी पात्र एक भोर भपने रूप, यौवन 
ओर लावण्य से मन मोह लेते है, दुसरी ओर भपनी तेजस्विता, दृढ़ सच्चरित्रता, 
शक्ति भौर शौर्यं से विस्मित कर देते हँ । यौवन भौर सौन्दर्य ॑का, अपार रूप- 
राशि भौर कांति का कवित्वमय चित्रण वे बड़े मनोयोग से करते हँ लेकिन सर्वत्र 
उदात्त की गरिमा बरकरार रखते हैँ । उनके कथासाहित्य में, नारी का उच्छल 
भोग-ष्गार कहीं हावी नहीं होते पाया है । उनके नारी पात्र जितने ही सुंदर हँ 
उतने ही प्रेममयः, जितने ही सुकूमार उतने ही सशक्त । उनकी नारियाँ कटर 
पतिपरायणा है, अत्यन्त कष्ट-सहिष्णु है, भात्मत्याग से भरपुर है लेकिन मन्याय 
के भागे रोती-गिडगिडाती नहीं है, बड़ों आंसु नदीं बहाती हँ वर्‌ वौरतापूर्वक 
अन्याय का प्रतिकार करती है । उनकी बुद्धिमत्ता, वीरता, एकत ्रेमनिष्ठा भादि 
गुणों के कारण उनके भगे पूरुष पात्र भी फोके पड़ गए है 1 (आनन्द मठ" जैसे 
उपस्यास मे भी शांति देवी का व्यक्तित्व अपनी अलग से पहचान कराता 
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है ) वंकिम के नारी-पात्र घरों म बहु विवाहं प्रथा से, वैधव्य से, शूठ करुला- 
भिमान से संघं करते रहै ओर घरों के दायरे लांधकर बाहर युद्धभूमि में 
हथियारवंद दुश्मन का हथियारों से मुकावला करते हैँ । इस दृष्टिसे देवी 
चौधरानी) शां तिदेवी, श्री जयंती आदि उनके अविस्मरणीय नारीपात्र हैँ 1 उनके 
नारीपात्रों को देखकर लगता है कि सचमुच “वंकिम की सरस्वती वीणावादिनी 
ही न धी, खड्गधारिणी भी थीं ।' बंकिम ने मपने उज्ज्वल नारीपात्रों की सृष्टि 
से माधुनिक साहित्य के पाठकों मे एक उदात्त सौ्दर्यबोध भौर नारी के प्रति 
सम्मान की भावना विकसित की 1 

बेकिम के उपन्यासो मे सारी पशुता भौर दरिद्रता को नीचे दबाकर एकं 
भोर महिमामयी नारी उपर उठ्ती दिखाई देती है दूसरी ओर प्रकृति । घने 
वनो, तालाबों, नदियों, पेडों भौर फुलों के सम्मोहनकारी सौन्दर्थ-चि्र उनके 
यहां भरे पडे ह । उनके पात्र बंगाल कौ हरी-भरी, शस्यश्यामला धरती से ही 
उगते है । वंग भमि की नैसगिक सुषमा, प्रकृति की हर गति उनके पारो के 
अन्तःसंघषं का अभिन्न अंग है । प्रकृति के कोमल ओर भीषण दोनों पक्षों की 
सुन्दरता उन्होने अंकित कौ है । जिस तल्लीनता से वे पृष्पवाटिका या पुष्करिणी 
का सौत्द्थं चित्रित करते है, उसी तट्लीनता से वे भयावने जंगलो या राजस्थान 
के पहाड़ों ओर गुफाओं को भी चित्रित करते है । राजसी एेश्वर्य हो या वन्य प्रकृति, 
यदध हो या नौका चालन, वैभव हो या अकाल, सुन्दर युवती हो या संन्यासी, 
राज कुमार हो या डाक्-हृर जगह उनकी कलम एक सधे हए चित्रकार की 
तुलिका की तरह चलती है 1 

उन्हे अपनी बंगाली जाति की श्रेष्ठ परंपराओं पर गर्व है 1 इसी गर्वभावना 
से उन्होने मृणालिनी, मे इस प्रवाद का खण्डन किया कि बस्तियार खिलजी ने 
केवल सत्रह्‌ घुडसवारों को लेकर सारा बंगाल जीत लिया मौर जातीय प्रतिरोध 
चेतना को व्यक्त किया । वस्तियार-खिलजी से लेकर लाई क्लाइव तक की 
कुटनी तिक धूर्तता को रेखांकित करते हए उन्होने इसी उपन्यास भें लिखा था, 
धवंगभुमि के अदृष्ट लेख मे यही है कि भ्रमि युद्ध से न जीती जाएगी 1 चतुरता 
ही मे इसको जय है । चतुर क्लाइव साहब इसफे द्वितीय परिचय स्थान ह ।' 
अन्याय के सक्रिय प्रतिरोध को लेकर उनके मन मे सामादि की दुविधा 
नहीं है । “आनन्द मठ, में उन्होने मन्याय के सक्रिय मौर सशस्वर प्रतिरोध को 
वैष्णव परंपरा का वास्तविक लक्षण बतलाया है क्योंकि “विष्णु केवल प्रेममय ही 
नही, वे अनन्त शक्रतिमिय भी ह मौर रङृत वैष्णव धर्म॑का लक्षणं दुष्टों का 
दमन मौर धरित्री का उद्धार है ।' “देवी चौधरानीः में हथियारवंद बरकंदाजों 
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कौ पीठ पर लाढो वधी हई है वयोकि यह्‌ वंगालियों का नातीय हथियार है । 
वंगालौ हौ इसका असल उपयोग जानते धे । लाढी छोड़कर ही बंगाली आज 
इतने निर्जीव हो गए" वंगाल के वहादुर सिपाहियों मेवे राजपूतों ओर 
भोजपुरिया जवानों का जिक्र करना नीं भ्रूलते । “आनन्द मठ के वीर संन्यासी 
हथियार भौर गोला-वालूद का कारलाना भी खोलते है मौर भंगरनों की. तोपों 
का जवावतोपोंसे देते हें। 

उनका सवसे विवादास्पद उपन्यास है “आनन्द मठ' मौर विवाद का कारण 
ठै उनकी यह समज कि भारतीय जनता के एकमात्र शत्रु मुसलमान ह अंग्रेज 
मित्रैः वे भारतीयों का उत्थान करने के लिए आए हैँ इसलिए भारतीय जनता 
को अग्रजो से तदी, मुसलमानों से संधषं करना चाहिए । उनकी यह्‌ राजनीतिक 
समज्ञ अन्य उपन्यासो मेँ फुटकल रूप मे, लेकिन “आनन्द मठ मे केन्द्रित रूप से 
व्यक्त हुई है । भगर यह सच होता तो वंकिम के ही जीवनकाल मे ६८५७ मेँ 
तमाम हिन्दू-मुक्तलमान एक साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ भाजादी की पहली 
लड़ाई नहीं लते । यह्‌ वैचारिक संकीर्णता वंकिमचन्द्र कौ सवसे बड़ी कमी है । 
इसी कारण उनकी देशभक्ति का प्रवाह राजभक्ति को शिला से मवरश्टध हो जाता 
है 1 अन्यथा (आनन्द मठः की पृष्ठभूमि जिस करुण विषाद से भारभ होती है, 
सुजला-घुफला-मलयजशीतला शस्यश्यामला भारत माता की उदात्त कल्पना जिस 
भयावह अकाल से जन्म लेती हैः, संन्यासी विद्रोह कौ ज्वाला जिस पैशाचिक 
शोषण ओर दमन के बारूद से भडकती है उसका संकीर्णं मुस्लिम-विद्रेष से कोई 
तालमेल नहीं वैठता । संन्यासी गेरुभाधारी वियुन्ध किसान है" वे ब्राह्मण-शूद्र का 
भेद मिटाकर, एक अन्याय-विरोधी जाति भौर धर्म॑ (सन्तान-धर्म) कौ रचना 
करते दै, उनके मन मे बंगाल के मुस्लिम शासक के िलाफ विद्रोह की भावना 
ट लेकिन वै अंग्रेज की रलवाली में ने जाई जाती मालगुजारी या रद को 
लूटने में नहीं हिचकते भौर जब उनका दमन करने के लिए अंग्रेजों की फौज 
भती है तो वे उसका वीरतापूर्वक मुकाबला करते हँ यहाँ तक कि आग उगलती 
हुई तोपों पर भी हट पडते हैँ 1 पाठकों नै भौर व्यापक जनता ने भी इस उपन्यास 
का मर्म समक्षने मँ अदभुत प्रतिभा का परिचय दिया, उन्होने (आनन्द मठ" से 
भारतमाता की कल्पना, उत्कृष्ट देश भक्ति भौर वंदे माररम्‌" का नारा तो ग्रहण 
क्षिया, लेकिन उसका संकीर्ण मुस्लिम-विद्वेष नहीं । बंकिम ने इस उपन्थास के 
द्वारा-जनमानस में दरा माता कौ जगह भारत माता की ईशभक्ति कौ जगह 
देणभक्ति की, भाध्यात्मिक मुक्ति कौ जगह राजनीतिक य की ओर देशोपासकों 
की जगह्‌ देशभक्त श प्रतिष्ठा कौ भौर साहित्य मे नए भादशं की स्थापता 
की | वे सच्चे अर्थो मे भारतीय नवजागरण के वैतालिक-कथाकारयथे 1 [11] 
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उसका सपना' की कहानियाँ ओर 


€ 
जिन्दगो का यथा्थ* . 
` - 
क्रमर मेवाड़ी के तीसरे कहानी-संग्रह “उसका सपना" की लगभग सभी 
कहानियां हमारे समय भौर समाज के वहुरंगी यथार्थं से पैदा हुई हँ । इस संग्रह 
की कहानियों की विशिष्टता यद्‌ दहैकि वे किसी एक यथार्थं की अनेकायामी 
छवि नहीं उकेरती हँ वल्कि जीवन को खुली आंल से देखती हई वह सव चित्रित 
करती है जो हमारे जीवन को किसी न किसी रूपमेँ बेहाल भौर बदहाल कयि 
हृए है तथा जिससे निजात पाने की छटपटाहृट हम सव में मौज्जूदहै। यथार्थसे 
इतना घनिष्ठ भौर परिपूर्णं होने के कारण करमर मेवाड़ी की कहानियां पाठक को 
आकृष्ट करती है” उत्क स्तायु-तंत्र पर चोट भी करती है ओर जोवन-समस्याओं 
को समङने का जरिया भी वनती है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि 
यथार्थको बद्धपूल दृष्टि सेन देलने के कारण ही करमर मेवाड़ी वैविध्यपूर्ण 
कहानियां स्वने मेँ सफ़ल हो सके हँ । समकालीन हिन्दी कहानी माकर्पवाद ओर 
जनवादकेनारों में लोयी हुई है, उसका कार गयत दी गया है, उसकी 
जगह क्रान्ति ओौर विद्रोह का तीला स्वर आ गया ठै, फलस्वरूप आज कौ कहानी 
जीवन की कहानो न होकर, फामूलाबद्ध कहानी हो गयी दै 1 करमर मेवाड़ी की 
कहानियां इस रूढि से मुक्त है । रूदिभुक्तता के कारण ही वे जीवन्त भौर 
दयनीय हो गयी है । 


हर रचनाकार अपनी रचना मेँ जीवन-यथार्थं का ही चित्रण करता है । इस 
दृष्ट से सभी लेलक-कवि यथार्थं के चितैरे होते है लेकिन उत्कृष्ट सृजनाटमकता 
के लिए यथारथ-वित्रण भर काफी नहीं होता । उसके लिए जरी होता है यथार्थ 
को उसकी समग्रता ओर जटिलता में क्ड्ना-समज्ना तथा संमाव्य यथार्थंकी 
प्रतीति कराने के लिए तदनुक्ूल प्रभावी शिल्प का आविष्कार करना । इस दष््टि 
से देखने पर पता चलता है कि क्रमर मेवाड़ को कहानियां सरल यथार्थं तक 





% उसका सपना--कमर मेवाड़ी--संबोधन प्रकाशन, कौकरोली, राजस्यान, 
प्रथम संस्करण- १६६०, सजिल्द, मुल्य--२३० स्पये । 
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ही पच पाती है| उनकी कहानियों मे जहां यथार्थं की जटिलता कदम रखने 
लगती है, वे उन्हैं वहीं समाप्त कर देते दै जैसे फंसना' कहानी । इस कहानी में 
चमरोटा टोला के लोगों ने जव जगु के नेतृत्व में यह फैसला दिया कि (हुम ईट 
का जवाव पत्थर से देंगे" तव कहानीकार ने इतना लिखकर कहानी खत्म कर दी-- 
"उधर ठाक्रुरो के शान्त साभ्राज्यमें आग लग गयी थी | ठाक्रुरों के हौसले पस्त 
थे  ठकृर टोला ईरा भौर वैमनस्य की आग मँ जल रहा था भौर वहाँ से भाग 
को भयानक लपे उठ रही थीं ।' 


कहना न होगा कि कहानी का असली द्वन्द तो इसी अवस्था के बाद शुरू 
होताहै। देश के विभिन्नक्ेवरों में यहदन्द्र अपने चरम खूप व्यक्त भी हो 
चुका है ओर व्यक्त होभी रहा दै । स्चनाकार तो संभाव्य यथार्थं को प्रकाशित 
करते हृए संघर्षरत जनता को नई दिशा देने का कार्थं करता है न कि संघर्ष के 
वर्तमान रूप को चिव्रत करके शान्त हो जावा है। हमारे देश में जात्तिवादी 
संघर्षो ने भवनो रूप ले लिया है उनके मदैनजर यह्‌ कहानी उन संघर्षो की सुग- 
बुगाहट कौ ही सुचना देती प्रतीत होती है । हमारे इस कथन का यह्‌ अभिप्राय 
नहीं दै कि इस कहानी में कोई समाधान होता या कहानी किसी निर्णायक विन्दु 
पर समाप्त होती । हमारा अभिप्राय सिफं॑यह्‌ है कि कहानी को जातिवादी 
संघर्षो की उस जटिलता में प्रवेश करना चाहिए था जिसमे भाज का दवा-करूचला 
जन अपनी अंतिम सासिं गिन रहा हैया उससे पार निकलने की तैयारी कर 
रहा दै । इस कहानी कौ अपेक्ञा श्वुव में फंसे लोग' अच्छी कहानी है क्योकि 
अपनी सादगी ओर सरलता के बावञ्रुद यह्‌ अंत में उस जटिलता का बोध करा 
देती है जिसमें दक्षिण पटी के लोग अचानक फंस जाते ह । इससे कम से कम 
जीवन-संव्ष मे फंसे लोग यह्‌ तो समश्च सक्ते हैँ कि जिन्दगी का रास्ता सरल- 
सीधा नहीं होता । कहानी के अन्त में जो नाटकीय स्थिति पैदा होती है, वह 
आज कान्रूर यथार्थं है 1 कहानी कौ अंतिम पंक्तियां इस यथार्थं की भयावहता 
का तीखा बोध कराती दै 

व्दक्षिण पटरी के लोग अच्छी तरह से जानतेथे कि मास्टर दयाराम का 
कातिल कौन है, प्र वे भयाक्रास्त ओर मौन थे भौर भयके कारण पीपल के 
सूखे पत्ते की तरह कांप रहै थे ॥' 

हमारी व्यवस्था ने आज जो हालात पैदा कर दिये हँ उनमें निरीहः निर 


पराधी लोगों का इस तरह भयाक्रास्त होना जाम बात होती जा रही है यही 
वनह्‌ है कि लोगों का प्रशासन ओर न्थाय-व्यवस्था प्र से विश्वाप्त समाप्त होता 
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जा रहा है 1 एेसी परिस्थिति मे, फिलहाल), जलछा जैसे लोगों का निःशंक ओर 
निर्भय रहने को कौन कटै, वाजिव जिन्दगी जीना भी मुश्किल होता जा रहा है 1 
इस कहानी मे करमर मेवाड़ी ने सरकार के द्वारा गरीवों कौ कर्जमाफी ओर 
वंधुभा मजदुरी से मुक्तिके यथार्थं काजो वर्णन कियाहै, वह भौर तरहकी 
नटिलताभों से भी भरा हभ है 1 यह्‌ सही है कि सरकार ने कर्जमाफी कौ घोषणा 
कर दी लेकिन इससे उसने गरीबों को कई तरह की परेशानियों मेँ डाल दिया । 
सोचने की बात है कि एक वार कर्जमाफी के वाद क्या उन्हुं करं की पुनः जरूरत 
नहीं पड़ेगी ? क्या सरकार ने एसी कोई व्यवस्था की कि उन्हँं कं न लेना पडे 
या उनसे न लेना पडे जो कजं देकर सारी जिन्दगी गिरवी रल लेते हैँ । सूरज 
फिर निकलेगा" कौ युखिया जैसी जाने कितनी स्त्रियो की अस्मत महाजन लुटते 
रहते है, क्या सरकार की उक्त योजना से वह सव बंद हो सकेगा ? दूसरे, सरकार 
को यह हक कहां से मिला कि वह्‌ किसी का कर्णं एेसे-वैसे माफ़ कर दे 1 यदि 
सरकार वास्तव मे गरीबों का हित चाहती है तो उसे चाहिए कि उनका कर्ज 
भर कर उन्हे ऋणमुक्त कर दे, लेकिन सरकार ने एेसा न करके जनप्रियता की 
एक छदम भरी चाल चली जिसकी वजह से ग्रीव पर दुहरी मार पड़ी । कहने 
का तात्पर्यं यह है कि क्रमर मेवाड़ी ने शुध में फंसे लोग", (पसला' गौर (सुरज 
फिर निकलेगा" कहानियां में समसामयिक यथार्थं कौ जो मभिव्यक्ति की हैः वह्‌ 
इकहरी तो है लेकिन माक है । यदि कहानीकार ने उसकी पेचीदमियों को 
उरेहने कौ कोशिश की होती, तो ये कहानियां मौर अधिक प्रभावशाली तथा 
ग्यापक दष्किण से सम्पन्न हो जातीं । 


(सुरज फिर निकलेगा' के सन्दर्भ मे नंद चतुद की यह्‌ बात बडी अर्थपू्णं 
है किं सुखिया जिस बहादुरी का परिचय देती है, वह्‌ भारतीय स्त्रियों मे बहुत 
कम पाई जाती है । वास्तविकता यह है कि समान पे एसे उदाहरण बहुत कम 
मिलते है कि कोई स्त्री महाजन की लपलपाती जीभ काट लेया अपनी ओर बढ़ 
रहे कामुकता के हाथों को छिन्न-भिन्न कर दे लेकिन साहित्यकार का प्रयोजन 
सच के उस अंश से होता है जो जीवन को गति देने वाला या नयी दिशा प्रदान 
करने वाला हो । यह्‌ अंश भले ही अल्प या विरल हो, लेकिन जीवनदायी होने 
के कारण पोषणीय होता है । भतः यदि क्रमर मेवाड़ी की सुखिया बहादुरी 
प्रदशित करती है तो वह सोचनीय नहीं, प्रशंसनीय है 1 लेलक का यह्‌ मंतव्य भी 
स्पृहणीय है भौर देसे ही मंतव्यों से श्रेष्ठ रचनाएं जन्म लेती ह । इस तरह का 
मंतग्य “उसका सपना" मे भी है । कालिया का कुल सपना है- अपनी जमीन को 
प्राप्त करता ओर चम्पा कौ आत्मा को शान्ति प्रदान करना उसके ये दोनों 
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सपने पूरे नदीं होते । यह माज का यथार्थ है, लेकिन कहानी का सकारात्मक 
पनु यह है कि कालिया इस सपने को दरा करने का संकल्प पाले रहता है । 
यह्‌ संकल्प वना रे, इमी में पीडित जनता का दित है । इस संकल्प के रहृते 
वह अपना सपना कमी न कभी, पूरा तो कर ही लेगी । 

“उसका सपना" के (सिरीमाल साहव' कौ भलमनसाहत भाज के समाज में 
एक सपना ही है लेकिन कालिया के लिए यह्‌ एक सच्चाई सिद्ध होती है । एेसी 
भलमनसाहत अपवाद स्वरूपम दिखाई पड़ती है । इस तथ्य-सत्य के आधार पर 
क्रमर मेवाड़ीने जो कहानी तैयार की वहं कालिया के सपते की विकलता को 
थोड़ा कमजोर कर देती है । उन्होने आगे कहानी को फिल्मी शैली मे ढाल दिया 
है । क्या दही अच्छा होता कि चम्पा की आकस्मिकं मृत्यु न दिखाकर, लेखक ने 
दोनों के संयुक्त प्रयास को एक ही दिशा दी होती, तव कहानी कुछ जटिल भौर 
मामिक भी बन गई होती; लेकिन जैसा कि कहाजाचुकाटै कि क्रमर मेवाड़ी 
अक्सर कहानी को वहीं समाप्त कर देते है जहां वह ॒टेढे-मेढे रास्तों मे उलक्षते- 
फंसने लगती है । 

जातक" इस संग्रह की मामिक कहानी दै । वास्तव में इस कहानी की 
स्वना में लेखक ने अनुभ्रुत यथार्थं जैसा स्वाद पैदा किया है भौर दहशतजदा 
लोगों की मानसिकता, पीडा, असहायता ओर नियति का बडा ही मािक चित्रण 
करके गहरी सहानुश्रुति पैदा करने मेँ सफलता प्राप्त की दै । आतंकवाद के 
चलते देश के जाने कितने क्षेत्रो के लोग अपनी स्वाभाविक जिन्दगी भूल चुके है 
ओर वंद घरों मे केवल मौत का मातंक श्षेलते रहते हँ । यह कहानी जीवन भौर 
मौत के ताने-बाने से बुनी गई है, इसीलिए इसमें जितना मौत का आतंककारी 
स्वर है, उतनी ही प्रबल जिजीविषा भौर मनुष्यता की अनुभ्रुति भी है । वह्‌ 
अनाम स्त्री मौन के आगोशमें होने के बावद्धुद कहानी के यैः को जिस तरह्‌ 
भोजन-पानी देती है वह मनुष्यता का चरम निदर्शन है । विडम्बना यह्‌ हैक 
मनुष्यता के इस चरम निदर्शन की घड़ी में ही भततायी की वह्‌ नृशंस करतूत 
भी सामने आती है जिसकी वजह से वह्‌ स्त्री पल-अन्तर मेही मौत की गोद 
मसो जाती है । इस कहानी को पढ़कर पंजाब, असम आदि प्रदेशों की भातंक- 
वादी कारगुनारियों का हृदय विदारक परिचय मिल जाता है। 

(बदलते रिश्ते", मुक्ति", “अलविदा जंगल, “पुजारिन', "एक जीनियस का 
अंत" इस संग्रह कौ सामात्य कहानियां हँ । इन कहानियो मे जीवन के छोटे-छोटे 
यथार्थो का चित्रण सामान्यदढंग से हाद! ये कहानियां आज के यथार्थं से 
बहुत दुर पड़ी दिखाई पड़ती हँ । (बदलते रिश्ते" भें बढा बाप रेहाना के प्रेम- 
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पाश मे व॑ध जाता है ओर उसका लड़का सोमेश उनके संध को जिस तरह 
स्वीकार कर लेता है, वह भविश्वसनीय लगता .है 1 हिन्दू-मुर्लिम दंगे में बरूढे ने 
पत्नी खो दी लेकिन वाद में मर्लिम मदह्धिला उसकी जी वन-सं गिनी वन गई, यह्‌ 
चित्रित करक लेखक ने यह्‌ जरूर प्रमाणित कियाहै किन तो सभी हिन्दू साम्प्र- 
दायिक है मौर न सभी मुसलमान, लेकिन इससे कहानी बहुत भथंपू्णं नहीं हो 
सकी । इसी तरह “मुक्ति कहानी भी पटे-लिखे दम्पत्ति के तनाव भौर इन्द्र को 
तो चित्रित करती है किन्तु इस दन्द्र-मुक्ति का जो रास्ता दिखाती है, वह्‌ सही 
होते हृए भी ठीक नहीं है । पति पद़ी-लिखी भौर कमाऊ पत्नी से उतरकर, कंठित 
होकर या कि कहना चाहिए कि एडजस्टमेण्ट न होने के कारण नींद की गोलिर्या 
खाकर आत्महत्या कर लेता है 1 यही उसकी मुक्ति का रास्ता है । जाहिरदैकि 
आत्महत्या किसी प्रकार की मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकती । 


“पुजारिनि" कहानी में कहानीपन नदीं है । यह एक तरह से आस्तिकता ओर 
भारतीय स्त्री कौ परम्परावदता का उपहास कराने वाली कहानी है किन्तु बातें 
कहानी मे न लकरः केवल संवाद बनकर रह गयी है 1 इससे कोई गहरा भ॑तव्य 
भी नहीं स्पष्ट होता है । 

इसी तरह “अलविदा जंगल" भौर "एक जीनियस की मौत भी विचार को 
कहानी भ तब्दील करने की एक कोशिश प्रतीत होती है । इन कहानियों को 
लेखक ने गढ़ने की कोशिश की है 1 कहानियां गढ़ने से नहीं, जीने से संवरती 
है । जब कथाकार जीते-जागते पातो की जिन्दगी में प्रवेश करके उनके सुख-दुख 
भौर दन्द्र-संघर्ष को जीता है, तभी वह्‌ भच्छी कहानियां लिखने में सफल होता 
है । करमर मेवाड़ी इन कहानियों में वास्तविकता को गारिमक स्तर पर जीने 
मे सफल नहीं रहे है 1 

उप्यक्त कुछ कटानियों की सरलता, सपाटता गौर कमजोर शिल्प के बाव- 
जद “उसका सपना" को अनेक कहानियां यह्‌ प्रमाणित करती ह कि करमर मेवाड़ी 
जौवन के बृहत्तर यथार्थ से समग्रो लेकर अपनी कहानियों की रचना करते है 


ओौर जीवन को गतिशील बनाये रखने के लिए उसके सकारात्मक विन्दुभों को 
उभारने को भरपुर कोशिश करते है 1 


1 [1 


हिन्दी कौ नयी काव्यधारा की खोज 
ओर पहचान 
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संस्कृति की हमारी विशाल भौर वेतरतीव दुनिया मे कवियों की परंपरा 
आमतौर पर मौखिक कवियों की परंपरा रही है या लोक जीवन मेँ किस्सागोई 
कौ अनेकानेक लोक गायन कौ । ठेस संस्कृतिकर्मी रचते थे, गुनते थे ओर आम 
लोगों के वीच किसी-न-किसी रूप म अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर देते ये । इसी- 
लिए भारतीय संस्कृति में श्रुतियों की एक लंबी परंपरा रही है । इस परपरा 
का सदियों तक विकास हभ; एक हद तक लोगों का सांस्कृतिक परिष्कार भी 
हआ लेकिन श्रुति्यां काल के गर्भ मे विलीन भी होती रहीं भौर श्रुतियों का 
वहत सारा आज हमारे पास नहीं है। मतः मात्र श्रुतियों के माधार प्रर 
सामाजिक संस्कार मौर सामाजिक चेतना का काम नहीं किया जा सकता था । 
विज्ञान के विकास ने इसीलिए संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया भौर 
श्रुतयो को भी एक ठोस रूप दिया, कवियों के काम को एक ओौनार के खूप में 
इस समाज में प्रस्तुत किया । श्रुतियां भौर गायन किस तरह एक सांस्कृतिक 
भौजार वन गईं इसे वित्कूल आधुनिक युग मेँ त्रिटिश साभ्राज्यवादियों के विरुद 
चलाई गई सास्कृतिक लडाई में देखा जा सकता है । 

हमारे देश के अनेकानेक क्रातिकारियों ओौर उदू, हिन्दी, भवधी, भोजपुरी 
आदि कवियों ने भपती कविताओं भौर गीतोंको हवामें मार करने वाले 
एक भौजार केरूप मे इस्तेमाल किया ओर हंसते-हंसते त्रिटिश साम्राज्य 
वादियों कौ फांसी प्र न्रूल गए या उनकी गोलियों के शिकार हो गए 1 भौर 
इसके वाद इस परंपरा का निरंतर विकास दिखाई देता ै। इस परपराका 
विकास सबसे सशक्त ओौर कारगर ढंग से कविताओं में दिखाई देता है चाहे वै 
कविताएं हिन्दी, तेलुगु" पंजाबी, भोजपुरी; बंगला मादि किसी भाषा में हों। 
वह्‌ श्रुति परंपरा ही दै जो विज्ञान के चितन के साथ आधुनिक्‌ होते-होते इस 
हद तक पहची कि जहां संस्छृतिकर्म, विशेष तौर से गजल, कविता भौर गौत, 
ओर राजनीतिकर्मं॑तथा समान परिवर्तन के कार्यक्रम प्रायः एक दरसरे के 
मददगार हो गए-मा्िंग सांग बने, बेतो-ललिहानों मे गाए जाने के लिए 
उदूबोधन व क्रांतिकारी गीत लिखे गए, राजनीतिक य के पहले गीत 
गाए जाने लगे, गीतों मेँ आज की सामालिक, सांस्कृतिक विसंगतियों के चित्र 
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आए, भाम लोगो मे, खास तौर से मजदररों व किसानोंकी इन गीत मौर 
कविताओं के माध्यम से चेतना भौर क्रांतिकारी ऊर्जाका विकास किया गया 1 
संसृति का यह्‌ कर्म किस तरह राजनीतिक कर्म॑को परिवर्तन कौ दिशा में बढ़ने 
भौर समृद्ध होने मे मदद करता है इसे सहज ही समज्ञा जा सकता है 1 

यह परपरा सत्तर के दशक के उत्तरां मे बड़े सशक्त ढंग से विकसित हई 
शायद्‌ इसलिए कि इस समय तक भते-भाते सामंती शोषण, पंजीवादी उभार 
भौर धामिक कटुरता अपने आकार ग्रहृण करने लगी थी बल्कि इनका एक निर्चित 
उत्पीड़क रूप उभर कर का सामने आ गया था 1 यह रूप त्रिटिश साग्राज्य- 
वाद के विषु संगठित क्रातिकारी लड़ाई, देश के लिए मर मिटे वाली राष्ट 
वादी लड़ाई ओर तत्कालीन शोषण से भिन्न भौर आगे बढ़ा हुमा रूपथा। 
सत्तर के दशक मे आकर यह रूप अपना ठोस भकार लेने लगता है भौर हिन्दी 
कविता ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रवेश करने लगती है ! एक नए ॒सास्छृतिक उभार को 
सामने लाती है । यह्‌ नया सास्छृतिक उभार कविता मौर जमीन के नए रिश्ते 
को सामने लाता है । राजनीति मे जो चेतना भरमि भांदोलन, किसान आंदोलन 
व संवर्षं मे दिखाई देती है उसी तरह कविता व गीतों म भी दिखाई देती है । 
इसीलिए इस दौर में किसान कवियों कौ एक सर्वथा नई परंपरा विकसित इई । 
लोग किसानी करते; मज्ञुरी करते, सेतो में रोपनी-सोहनी करते, भौर अपने 
हाल का, भपनी गरीवी-बदहाली, अपनी सामाजिक स्थिति, भुमिपतियों व 
सरकार के सुरक्षाबलों, भधिकारियों, व्यापारियों, सूदखोरों के व्यवहार, उनके 
चरित्र की चर्चां करते मौर उन्हं गीतों, कविताभों म व्यक्त करते । यहीं से 
हिन्दी मे एक नए किसान-कवियों की परंपरा का विकास होता है जिसे अभी 
तक ठीक ढंग से वि्भित नहीं किया गया है । मँ समक्षता ह॑ इसी किसान-कवि 
परपरा की देन है विजेन्द्र अनिल, गोरख पांडेय, भदिश गोंडवी, बल्ली सिह 
चीमा तथा अनेक भनाम कवि जिनके गीत भोजपुर के किसानों, राजनीतिक 
कार्यकर्तामो, युवा रंग कियो के कंठं म रच-बस गए हँ 1 विहार, पंजाब, 


बंगाल, उत्तर प्रदेण, भसम भादि केतो मे किसान-कवियों की यह परंपरा 
विकसित हुई है 1 


इस व्याप्रक एलक की चर्चा करते हए मै कहना यह्‌ चाहता ह कि किसान 
कतियों की एक सशक्त कवियों की प्र॑परा भी पिखते दो-तीन दशको मे तेजी 
से बी है जिनकी तलाश करना आज हमारे लिए जरूरी है 


र है। ये कवि आज 
विभिन्नक्े्ो म एक तरद सेच्ि हए हैया उन्हे बहुत व्यापक रूप मे आम 
जनता के बीच भाने का कोई अवसर नहीं मिल पायां है। इर्ह सामने लाना 


भौर इनं प्रचारित करना, इनसे व्यापक जनता का पर्चिय कराना हमारा ही 
काम है । इनका काम वास्तव में मिही से पुटे हृए संस्कृतिककर्म ह चाहे उनका 
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सूप गीत दो, कविता दो, गजल हो या नाटक का कोई रूप । यानी किसान- 
संघर्ष से एक नई संरचना की संस्कृति पुटी भौर आंदोलन, चेतना तथां संब 
को विकसित करने के लिए संस्कृति की यह्‌ नई धारा सहायक सिद्ध हौ सकती है । 

यहां मै इस नई काव्यधारा का विस्तृत विवेचन नहीं कर रहा लेकिन इपे 
महत्वपूर्णं अधुनातम काव्यधारा मानते हए साथियों को भगा करता हं किवे 
इस सर्वथा सार्थक धारा का पता लगाएं भौर उसे मस्य काव्यधारा के समकक्ष 
रखे वर्ना श्रुतियों की परंपरा की तरह उनके नष्ट हो जाने या एक वर्णं द्वारा 
सचेतन प्रयास कर र्हं नष्ट कर दिए जाने का खतरा बना रहेगा 1 मै कहना 
चाहता कि श्रुतयो की परंपरा (शरुतियोंको र्म केवल वेदों तक सीमित नहीं 
करता) का ही आधुनिक वज्ञानिक विकास किसान-कवियों की परंपरा है 1 उन्हे 
वचाना भौर उन आम जनता, संस्छृति कमियों के बीच लाना हमारा उत्तर- 
दायित्व है क्योकि संस्छृति का सामाजिक कर्म भी यह्‌ धारा पुरी करती है । 
लोक जीवन) लोक कला, लोक चेतना, लोक संवेदना के साथ भई इई यह्‌ 
धारा संसृति को बदलते मानक तय करने की दिशा मे भी भागे बढ़ाती है भौर 
संसृति के नए नायको व॒ नए ध्वजावाहकों को चिद्धित करने, उन्दरं पहूचानने 
म भी मदद करती है 1 माज संस्कृति की दुनिया में किस तरह नए नायकं की 
तलाश जरूरी ह ये किसान कवि इसकी जरूरत कौ तरफ इशारा करते दै । 

एक पुस्तक है (जमीन से उस्ती आवाजः । बल्ली सिंह षीमा की गजलों 
भौर गीतों का संग्रह । यह्‌ पुस्तक वस्तुतः जमीन से उठती भावाज नहीं है 
जमीन की तरफ बुलाती आवाज है क्योकि भाज के सामाजिक, राजनीतिक 
शोषण से भरे समाज के बेतोंमे काम करते हुए बल्लीकेये गीत पुटे है भौर 
आम लोगों को यहं देखने के लिए वुलाते हैँ कि देखो इस धरती पर क्या हो 
रहा है भौर एेसी हालत में हमे-तुम्हं क्या करना चादिए्‌ । यहं ठीक ही है कि (एक 
से समय मे, जब हमारे चारों तरफ़ की दुनिया में उथल-पुयल कौ रफ्तार बहुत 
तेज हो गयी हैः हिसा भौर उत्पीड की ताकतों ने लोगों को बाट कर उनपर 
अपना राज कायम करने के लिए) जनता का शोषण करने के लिए अपने हमले 
तेज कर दिए ह--श्चीमा की रचनाएं बहत साहस के साथ अपने पास बुलाती 
है भौर आज कौ स्थितियों मे मूनासिब कार्यवाई के लिए प्रेरित करती है कि 
कविता आदमी को संस्कृति के परिवत्तनकारी हथियार बनने को कंसे बाध्य 
करती है । 

बल्ली के पास जीवन भौर समाज के गहन अनुभव है । प्रसिद्ध रंगकमी 
गुरशरण सिह भौर बलदेव सिहं भान के साथ पंजाब में काम॒ करते हए उन्होने 
उतना सीखा जितना भाम तौर गहन अध्ययन से भी नहीं सीखा जा सकता ॥ 
लोक जीवन को समन्लने में, समाज में फले धर्म-कर्म को जानने मे, शोषण के 
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विविध रूपों के बिल्कुल करीब से ओौर करई वार अपने निजी अनुभवो से जानन 
का अवसर उन्हे पंजाब, उत्तर प्रदेश जंसे राज्यों के भ्रमण तथा सुरजीत पातर, 
जोगिन्दर कंरो जसे पंजाबी लेखकों के साथ रहकर मिला । 

बल्ली कौ काव्य रचना मेंकंटेटका धनहै। उनम कई बार काग्यके 
उत्छष्ट रूप के दशन नहीं होते लेकिन उनकी काग्यकला धीरे-धीरे बहुत परि- 
माजित्‌ व आकर्षक हुई है । सामाजिक विडंवनार्णं, बेहतर समाज की आआकां- 
क्षाएं उनके मन में धरमडती रहती ह भौर उनका गुनगुनाना जारी रहता है । यहीं से 
उनके गीत फुटते हँ । चीमा इस स्थिति पर नजर रखते हँ कि समाज परिवर्तन 
के लिए देणके किन भागोंमें किस तरह की लहर चलती है । वह॒ अनायास 
ही नहीं लिखते-"ले मसाले चल पड है लोग मेरे गाव के । अब अंधेरा जीत लेंगे 
लोग मेरे गांव के 1*....८बिन लड़ कुछ भी नहीं मिलता यह यह जानकर । 
भब लड़ाई लड रहे है लोग मेरे गांव के ।' तेलंगाना जी उलेगा देश के हूर गांव 
मे । भव गुरिल्ले ही बनेगे लोग मेरे गाव के!" 

इस कविता के कई आयाम हँ सामाजिक चेतना, परिवर्तन की लहरो से 
वाकङ्रियतः भौर नए समाज की रचना के रास्ते भी स्पष्ट हँ । एक किसान कवि 
के पास इतने संदभं भौर विश्वास दुर्लभ दँ 1 

पूजीवादी, सामंती मौर नितांत व्यक्तिगत लाभ के दर्षन पर चल रहे देश 
की वर्तमान सरकार के चरित्र को भी वल्ली ठीक से जानते है इसीलिए कहते 
है-^रोटी माग रहे लोगों से, किसको खतरा होता है !' सांप्रदायिकता, जाति- 
वाद्‌, भादमी-भादमी के भेदभाव की राजनीति को बसू जानते ह । बल्ली 
कहते हे छरा, किरपाण, ये त्रिशूल भी रखिए मगर, इनकी लातिर देश की 
पहचान से मत खेलिए 1' तथा-'हाटसे इस गांव भी हमको लडाने आ गए 1 घर 
बचाने के बहाने घर जलाने भा गए 1" 

१९७० क वाद हिन्दी मँ कविता, गीत गजलों भादि की नौ एक बिल्कुल 
नई धारा आई बल्ली उसके प्रतिनिधिके रूप मे उत्तर प्रदेश से हमारे साथ खड़े 
है । इस धारा ने, जिसे नक्सलवाड़ी के किसान आंदोलन से उपजी सांस्कृतिक 
धाराके सूपे देला नाना चाहिए, कविता के पुराने तमाम मानदंड, कथ्य, 
रूपक भौर अलंकार वदल दिष्‌, कविता सर्व साधारण की हो गद । कविता वस्तुतः 
उपजी तो लोक से दौ रदी किन्तु वह कभी लोक को मिली नहीं । इस धारा 
ने कविता को लोक जौवन के बीच लाकर खडा करने का प्रयास किया । 
जार है इष काम में बहुत अनगढ़ता भौर रूखड़ापन होता था । दे हिन्दी के 
पुराने कलेवकर का न तो पाठक, न समीक्षक, न कवि ही हात्‌ मात्मसात्‌ कर 
पाये । भोजपुर, पश्चिम बंगाल, माध्र प्रदेश के गावों नें रं कीं 
भं एसी रनाएं गाद जो काम के दौरान रची गई १ 

इ भौर जीवन का नया संदेश 
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लेकर आई इसीलिए वार-वारं सुरन भौर लाल सुरज का प्रतीक आया । इस तरह 
कामके दौरान कविता की एक परम्परा का ही विकास शुरू दो गया 1 

मनुष्य को उसकी आजादी अच्छी लगती है, यह आजादी उसे चाहिए, यह्‌ 
जीवन को संपूर्णता में लाने की आजादी है, वेहतर भौर मानवोचित समान 
बनाने को आजादी है) इसके भागे-पीछे के सभी आयाम बल्ली के सामने- 
सामने स्पष्ट ह भौर यह्‌ स्पष्टता, कहना नदीं चाहिये उन्हे बिहार भौर भांध्र 
के गत-संर्षो तथा सांस्कृतिक संघर्षो से ही प्राप्त हई तभी उन्होने लिखा-- 
संघर्षं कर करा है सचमुच विहार देख । सव कुछ बदल रहा है चश्मा उतार 
देख 

यहं कान्य धारा चकि आम जनता के बीच भई है इसलिए भौर परिवर्तन 
की नई दिशा लेकर आई है इसलिए इन कविताओं मे कई जगहं एसा लगता है 
जैसे वहां बयानवाजी हो रदी है, कड सिद्धान्तो को रबा जा रहा दै ओर चीजों 
को बढ्-चठ्‌ कर भी पेश क्या जारहाहै। हिन्दी कविता में परिवर्तन की नो 
धारा १६७० के वाद आई उस पर यह आरोप भी लगता रहा है । इस आरोप 
के सकारात्मक ओौर निषेधात्मक दोनों ही टोन दिखाई देते ह । जो कविता या 
संस्छति की इस नई धारा कौ जरूरत महभूस करते हैँ वे जव कटूते हैँ कि इन 
कविताओं मेँ विचार ओर परिवर्तन की लहर तो भनी ही चादिए पर उसमें 
काव्यात्मकतां या उसका कला पक्न भी मजन्रुत होना चाहिए 1 इस आलोचना 
को हेम सकारात्मक तथा आलोचना का सही रूप मानते ह क्योकि आलोचना 
को हम निर्माणकी दही दिशा में देखते है । लेकिन हिन्दी में एेसे मालोचकों की 
कमी नहीं है जो १६७० के वाद की साहित्यिक, सांस्कृतिक धारा को बिल्कुल 
ही खारिज करते हैँ । इस तरह की आलोचना को साहित्य का सही पाठक 
खारिज करता है 1 

बल्ली के इस संग्रह मे इसीलिए इस तरह की कुछ कवितां हँ जिनसे लगता 
ह कि ये वयानवाजी, सपाटवयानी, एक खास विचार धारा को प्रचारित 
करने के उदु यों के निकट हँ । लेकिन संस्कृति भौर साहित्य में जव करवट 
की स्थिति भाती हैतो इस तरह की स्थिति बन जाती है वर्ना निराला की 
अनेक कविताओं को तत्कालीन कवि, आलोचक, संपादक रिजेक्ट नहीं कर देते । 
इसीलिए बल्ली के इस संग्रह मे उस तरह की कुछ कवितापँ बड़े स्वाभाविक ढंग 
से भाई ह भौर इस तरह इशारा करती दँ कि भाज संस्कृति कर्म॑के सामने यह 
चुनौती भी है कि वह्‌ किस प्रकार आधुनिक समाज के परिवर्तनं को भपने में 
समेठते हुए कला का एक रूप प्रस्तुत करे । 

बल्ली इस बात को जानते ह कि कुड असर होगा नहीं म जानता ह पर, 
हर गिला अब उनके कानों तक पर्हुचता है ।' इस अभियान को ओौर भागे बढते 
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के लिए वे आगे बढते हैँ 1 उनको मालुम है कि संस्कृति की इस विशाल दुनिया मेँ 
हम सब कुछ जनता से ही ग्रहण करते है--कला, ऊर्जा, जीवनः, संगीत; परिवर्तन 
की भाकांक्षा) नई राह आदि भौर सव कुछ को एक नई दिशा, नया भालोक, 
नया संस्कार देकर हम उन्हँ ही कला के रूपमे लौटा देते हँ ताकि विज्ञानकी 
निरतंर बढती दुनिणा में संस्कृति का बेहतर रूपांतर उनके पास पहुचे भौर वे 
समता के समाज के लिए अपना प्रयास शुरू करं क्योकि नियामक तोवेहीहै। 
इसीलिए चीमा कहते ह तुम्हारी कहानी तुम्हीं को सुनाने मेँ आया हूं लेकर 
ये गजले-तराने ।' जनता को बहुत-सी बातं इस समाज संरचना में नहीं मालूम 
हो पातीं । दिशाध्रम की-सी स्थिति बनी रहती है बावजूद इसके कि उसी के पास 
सब कुछ होता है लेकिन उसकी चेतना तो वहाँ ले ही जानी पड़ती है । यह्‌ 
काम एक कवि या संस्कृतिकर्मी ही करता है 1 

ब्ली के इस संग्रह पर थोड़ी-सी बातचीत के बाद हम इस निष्कर्ष पर 
आते ह कि हिन्दी मे जो बिल्कुल नई काव्य धारा है उसके स्रोत ओौर उसकी 
जगह मिटटी ही है, वहीं से परिवर्तन की माधी चलेगी, नए समाज निर्माण के 
लिए नया नायक वहीं से उठ्ेगा । इस परंपरा को भाज पकड़ने, समक्षने भौर 
विकसित करने की जरूरत है 1 
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श्यामली 
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01 प्रमोद कुमार सिन्हा 


रधिया, अभी तक नहीं आयी । शांति के हाव-माव से वेचैनी क्षलक रही 
थी । पास उसके कोईन था पर वड्वड़ायी जा रहीथी: कभी तो एेसान 
हा । न जाने कदां रह गयी ? पडिजी की गाय के साथ ही तो भाया-जाया 
करती है । उनकी तो वहत पहले भा गयी । अवर तक तो उसका इध भी दुहा 
गया होगा । फिर ये कर्हाकी घास चर रही दै? पताभी तो नहीं चलता किधर 
गयी है ? किसे भेजु, पता चलाने ? लालमुनी भौ नहीं है। एक वही तोधा 
वेचारा, जो आडे वक्त काम आया करता था । भौरन हीसोमू केपापाही 
अब तक आये हँ । सोमया मनोज को भेजना ठीक नहीं रहेगा । रात का मामला 
है 1 श्यामली को भेज सकती ही नहीं ह । वच गयी तो एक मै । परन्तु, मेरा 
घर अकेला छोड़कर जाना भी मृश्िल है । ष्यामली जवान जो ठहरी । 

पुकारती--श्यामली { श्यामली !....1 

विक्षेशर ने घर कदम रखते ही कहा- क्यों गला फाड़कर विल्ला रही हो? 

मै चिल्ला रही हँ न? भव तुम भी चिल्लाओ । रधिया....1 रधिया....॥ 

क्या हुमा, रधिया को ? 

अभी तक नहीं आयी ह । दीत्नु, महेशजी, भवध सों से पता की । किसी 
ने नहीं देखा । अवध तो दहने भी गया था पर रहे तव न मिले । मुञ्चे तो बहुत 
चिन्ताहो रही है । जाभो जरा जाके दढ लाभो 1 

चिन्ता के अलावा तुम कर भी क्या सकती हो ? जा तो सकती नहीं । बस 
भाषण देने के अलावा भाता ही क्या है ? भौर तुम्हे चिता करने की भी जरूरत 
नहीं । रधिया स्वयं आ जायेगी 1 जाभो चाय बना लाभो । 

आपको क्या है? रधिया भये न आये 1 चाय समय पर मिल नानी 
चाहिये । यह नहीं हृभा कि देख भवे । शायद रास्ता ही भटक गयी हो । यह्‌ 
भीतोहो सकता है कि किसी ने अपने घृटेसे बाध लिया हो। 

सव तुम्हारे जसे नहीं होते, कि भपने घृंटेसे बध ले। गाय तो गाय, पति 
भी । विसेशर ने कहा । 

जोभीहो। म तो यही कग समय ठीक नहीं चल रहा है । वरना क्या, 
श्यामली भब तक कुंभारी ही रहती ? कहती ह कि उसकी पढ़ाई बन्द करवां 
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दो1 तो मानते ही नहीं । अभी तक दसही मांगा गयादहै न 1 अव तौ प्रह 
हजार से नीचे वाले रिस्ते भी नहीं मिलेगे । पडाए जाओ । वैरिस्टर्‌ बनकर 
जिन्दगी भर तुम्हारी सेवा जो करेगी 

देखो, अव शांत भी रहो ! बात कहीं से भी शुरू हो, खत्म श्यामली पर 
ही होगी 1 आखिर क्या चाहती हो ? क्या श्यामली एसे घर जाए, जहा सुख 
कीरछावभी नसीवनदहो?भौरफिरभार भीतोहै मुञ्च पर न । मक्षसे जैसे 
बत पडेगा मँ करूंगा । उसके लिए पाई बन्द करवा दी जाय 1! यह कोई जरूरी 
नहीं 1 तुमसे तो अच्छी सौतेली माँ ही होती है । देखो, वो देखो 1 रधिया चली 
आ रही है 1 मै कहता था न, अपनी रधिया वसी नहीं है । 

विसेशर जव ज्यादा घुश होता तो बेवक्त वच्चो से पट़ाई के विषय में पूछा 
करता । रधिया के भाने के बाद भी रसा ही हभ 1 शिकायत तो उसे पढाई से 
कभी न मिली थी । उसके वच्चे थे भी होनहार । वे तीनों वर्गं मेँ प्रथम आते 
थे । इस कारण दफूतर मे उसकी इज्जत किसी बडे वादरू से कमन होती थी । 
वैसे भौ वह बडे अधिकारीका किरानीथा। किरानी की पुंछ दफूतरोंकी 
सीदियां होती है -इस बात को भली-भांति जानता था विसेशर । परन्तु किसी 
कौमत प्र वह्‌ विक नहीं सकता धा । इसी कारण तो उसके साहब उ्की बहुत 
बड़ा किया करते थे 1 

ेसानथाकि श्रीमान्‌ भारद्वाज दधके धोयेये। उनका काम भी वेसा 
ही चलता जो भत्य सफेद पोश अधिकारियों के ये । अन्तर तो मात्र इतना था 
कि विसेशर की ईमानदारी भारद्वाज के सफेद लबादे पर चमक लाया करती । 
कोई उनकी चाल को भापभीन पाता । विसेशर खुद भी अनभिज्ञ था उसकी 
नजर मे तो भारद्वाज महापुरुष ही थे । वह सवो से कहा करता-'आज भारद्वाज 
साहब न होते तो मेरे बच्चे गंवार ही रहते । भाज रधिया न खरीद कर दी 
होती; तो क्या अपनी गृहस्थी चल पाती ? 

केक लोगों ने कानापएसी भी की । कीं यह गाय प्रूसके वैसेकीतो 
नदीं ? परन्तु विसेशर था कि तुरन्त जवाब दे देता 1 “अरे नहं साहब ! आप 
लोगों को तो ईमानदार व्यक्ति की भी पहचान नहीं 1 मै क्या बता ? मेरी तो 
आंखो देखी वात है । एक बार साहब से किसी ने लेने-देने की पेशकश की थी 
तो नानते दौ साहब ने तुरन्त मज हुक्म दिया । इसे पकड़कर तव तक रलो, जब 
तक पुलिस नहीं भा जाती भौर फिर आप सब तो जानते ही हँ । उस दिन 
पुलिस भायी थी ।' इतना कहकर ही विसेशर शान्त होता 1 

उसे तो शाति की बात पर भी विश्वास न होता । वह कहा करती-- 
देखोनी, तुम निरे बुदू हो । यह्‌ "रधिया' साव ने यों ही नहीं दी बर्कि तुमे 
चुप रहने कौ कीमत भदाकीरहै। वोतो चालाक ही ठरे जो रोज एक सेर 
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दूध भीलेतेर्है। मेराकहामानोतो एकवबारफिरदो हजार सपये कौ माग 
करो 1 देखना पहले टाल-मटोल करेगे 1 फिर मिल ही जायेगा । 

श्यामली के लिए अच्छा रिस्ता मिल गया था । वे लोग इसी शहर के रहने 
वाले थे । दहेन वगैरह कुछ नहीं चाहिए । जो देने की इच्छा हो, वस देदो। 
भला इसे अच्छा रिस्ता कहां मिलता ? फिर भी उसने अपनी सामर््यंके 
अनुूप देने की सोच रली थी । जो कुछ षटेगा, साहव से कर्ज लेकर पूरा कर 
दुगा । 

क्यों दध देने नहीं नाभोगे ? वस वैे-वैठे बीड़ी पिये जा रहे हो- शाति ने 
कहा । 

शाति अगर यादन दिलायी होती तोन जाने कव तक विसेशर विचारों से 
उलक्चता रहता । वह्‌ दूध ते साहब कै वंगले चल दिया । विसेशर भारद्वाज के 
वंगले दूध रखकर सीधे दफ्तर नाता । तव जाकर ही मि० भारदाज घर आति 
थे । भाज तो बहत देर हौ गयी । साहब नाराज होगे उतनी फालं खुद उटाकषर 
लाये होगे, विचारता हा जव वंगले पहैचा तो मेम॒साहृव उपे देलते ही बरस 
पड़ीं । लाट साहब वन गए है । कहूँ थे अब तक ? साहब तीन वार फोन कर 
चुके है। 

विसेशर सफाई में अपनी कहने ही वाला था कि स्प मिली--अजव खड 
खड़े मुंह क्या देख रहे हौ । जाओ जल्दी- साहब इन्तनार कर रहे होगे । 

विसेशर चुपचाप चला गया । उसने मेम साहव की बात का कभी बुरा नदीं 
माना 1 बड़ी बहुन जो मानता था 1 

भारद्ाजके ही दफूतर मात्र खुले थे । बिसेशर के प्हुचते ही भारद्ान के 
चेम्बर से एक भधेड-सा व्यक्ति निकला । उसे देखकर विसेशर अचम्भित रह्‌ 
गया 1 वह्‌ वही तो था जिसने विसेशर की ईमानदारी खरीदने की कोशिश की 
थी । भीतर प्रवेश करते ही ङटि पड़ी। बिसेशर ने भपनी सफाई दी । फिर 
चैम्बर वन्द कर दोनों बंगले की भोर चल दिए्‌। भारद्राजने भागे सेदेरन 
करने कौ चेतावनी भी दी । 

विसेशर फाइल हाथों मेँ उठा मिस्टर भारद्वाज के पौछे-पीछे चल रहा था 1 
अचानक फादलें नीचै गिर गयीं भौर सौ-सौ के बंडल जमीन पर विखरे दिवे । 
भारद्वाज के चेहरे के भाव एसे हो गये मानो अपने से बड़े अधिकारी के सामने 
चोरी पकड़ी गयी हो 1 रूपये बटोर लिए गये । भारद्वाज ने उत्तेजना को लगभग 
कावर करते हुए कहा था--लाभो मचे दो कुछ फादइलं । मै देख रहा ह, आजकल 
तुमसे काम भी नहीं होते 1 फिर थोड़ा रुककर कहा था-- जानते हो थे पैसे जमा 
करने के लिए वर्मा कोदियाथा। बक बन्द हो गयाः सो वर्मा लौटाने भया 
था । कल तुम इसे जमा कर आना । 
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बिसेशर इस बात से भौर भी उलज्ञ गया । उसे अच्छी तरह यादथा। 
साहब खुद कहते थे- तुम्हारे अलावा कौन है विसेशर ? जो मेरा पैसा जमा 
करे । परन्तु उसके दिमाग मे शांति कौ कही बाते यादा रही थीं! साहवसे 
कजं लेने के लिए सोचा तो पहले से ही था 1 वंगले पर पर्ुचते ही पैसे कीर्माग 
कर दी 1 उसका दिल चाह रहा था-साहव उपे डँट-फटकार कर पैसे न दे। 
शांति कौ धारणा गलत साबित्‌ हो, परन्तु हृभा वैसा ही, जसा शांतिने कहा 
था । भाज पैसा लेते वक्त बिसेशर के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव न ये ! भारद्वाज 
ने परे दो हजार देते हुए कहा था-ैँ देव रहा ह, तुम्हारी आवश्यकता वदती, 
हीनजारहीहै मौर चालाकभी होगएहो। मेम साहव से पुरा दिसाव कर 
लेना, वरना मकान गिरवी रह जायेगा 1 

बिेशर का विश्वास उस कागजकी नाव कीतरहथा जो तालावके 
किनारे ही रहती । अव उसकी नजरों मेँ मिस्टर भारद्ाज का कहीं स्थानन 
था वह्‌ अपने को धोखा लाये प्रेमी को भांति समज रहा था । 

घर पहचकर उसने सारे क्रियाकलाप एकर्सासमे ही शांति से कह डले 1 
उसने बात जारी रखी । नी मे भाया, वैसे लौटा दूँ] पर उससे क्या होगा ? 
रधिया भौर पहले के दो हनार कहा से दे पारगा? तुम ठीक ही कहती थीम 
तिरा मूर्खं ह । भब तुम ही बताओ शांति-एेसे मे मै कंपे नौकरी कर पामा ? 

तुम ल्के वालेके पासगएयेन। क्या कहा उन्होने ? क्या विल्करुल दही 
रुपये-पैसे न लगे ? एसा तो सपनेमें भीन सोची थी । होन हो, जरूर कोई 
भौर बात होगौ । कहो न क्या वात है--शांति ने पृछा । 

म भभी उधरसे भीहोताभारहाहं। इच्छातो जाने को नहीं हो रही 
थी परन्तु किसी तरह चला गया 1 तुम ठीक ही सोचा करती हो शांति । 

जानती हो ल्के के पिता ने मुञ्से क्या कहा--“मनोहूर का अगले महीने 
कलकत्े मे जो इन्टरण्यर है उसमे बोडं के सदस्य भारद्वाज साहब भी रहँगे । मैने 
यह पता लगा लिया है । भाप तो भारद्वाज साहव के खास आदमी हँ! भाप 
उनको मनोहर के बारेमे वता देतो आपके होने वाले दामाद की नौकरी भी 
पक्की ही समक्षे । फिर ्यामली तो राज ही करेगी न !* 

शाति ने कठा-/ठीक हीतोवे कहते है । बस, तुम कल ही साहब को 
मनोहरजी के बारे मे ठीक से वता दो। मेम साहब से भी जरूर कहना । आखिर 
इनिया प दौ चल रौ है, फिर तुम इतने पूरव थोडे ही हो । कु तो करना 
ही पड़ता है ।' 

सारी रात विेणरसो न सका! वह्‌ परी रात बड्वड़ाता रहा था 1 
भारद्वाज का कभी भला न होगा) बेईमानी की कमाई कभी फलती नहीं 1 
उसने मेरे विश्वास का गला घोटा है । पहले जाना होता तो रधिया नली 
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होती 1 नही पैसे मगि होते । मै सव कुछ भारद्ाजको लौया दूंगा । श्यामली 
की शादी वैसे घर नहीं करनी, जर्हा एसे लोग रहते हैँ 1 म अपनेको ही खत्म 
करलूंतो ज्यादा अच्छाहै। न रहैगा, न यह्‌ सव देखुंगा । मलूपातो किसी के 
लिए कुछ करके ही जाऊंगा 1 दफ्तर मे मरना ही ठीक रहेगा । बस भात्महत्या 
न दिलेगी 1 श्यामली को नौकरी भौ मिल जायेगी । दप्रतर का कोई कुवारा 
देर-सवेर उसका हो ही जायेगा । रिटायरमेंट का सारा पैसा सोम्‌ व मनोज कौ 
पठाई मे लग जायेगा 1 फिर धीरे-धीरे सव सामान्य हो जायेगा 1 

फिर सोचता कौन जानता है ? मेरे मरने पर श्यामल को नौकरी मिल ही 
जायेगी । ए्यामली के होने वाले पति शांति ओर सोपू-मनोज की देवभाल करेंगे 
या नहीं कौन जाने । 

उत्तेजना मे उसके स्वर तेज हो गये थे! जिससे शांति की नींद घुल चुकी 
थौ 1 वह पूच्ती- क्या कर रहे हो ? क्या जव तक नहीं सोये । 

मै सोच रहा था शांति; कि कल साहब को पैसे लौटा भाङं1 

क्यों ? क्या मुसीवत आ पड़ी कि आज लाये ओौर कल दही लौटा दोगे । 
शांति ने लगभग उल्ते हुए कहा 1 

तुम नदीं समन्ची । मनोहरके वारे में साहवसे कहना जोह 1 साहव 
सोचँगे- रोज कुछ न कुछ । इससे अच्छा यह न रहेगा कि पैसे लौटा दं तो-- 
विश्वास का विश्वास मनोहर का काम भी हो जायेगा ! विसेशर कौ चेतना जाग 
गयी थी 1 

तुमतो दूर की सोचते होजी। म तुम्हं निरा बुद्ध ही समक्ची धी । लाभो 
सर दवा दँ तुमथकेसेलगरहेहो। मवसो नाओ। ~ 

विसेशर को शाति का यह बदला स्वभाव भच्छा लगा लेकिन जी मे भाया 
सकश्चोर कर पूचे--क्या ईमानदारी बुद्ूषन का पर्याय हो गया है । परन्तु एसा 
नहीं कह पाया था वहं । न जाने कव उसकी मखं लग गयीं । 

दूसरे दिन, सवेरा गहराति ही विसेशर नोटों कौ गड़ी लिए मि भारद्वाज 
के बंगले की भोर चेल पड़ा 1 
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सोदपुर एन-24 परगना, प० बंगाल 


नरेन्द्र पृण्डरीक : छानी तालाब, बदा (उ० प्र°) 
इन्द्रदेव चौधरी : शिवगंजः ~ ¢ 







डां उज्ज्वल कुमार : एल-92/2, बक र 
अरविन्द कूमार : लाला इन्दु भूषण 
कालोनी, भागलपुर 


अनिल सिन्हा : 3/30 पद्रकारपुरम, गो 


डं० अवधेश प्रधान : बी-32/20 ई०, 
221005 


डो० कृष्णचन्द्र लाल : सं० सहचर, गोरखपुर वि० वि०, गोरखपुर 


प्रमोद कुमार सिन्हा : द्वारो, श्री रामसेवक प्रसाद सिन्हा 
६/॥ 8, आद्रा, जि° पुरुलिया (पं० बंगाल) 





चै 


पत्रिकां 

आमुख : सं ° कंचन कुमार, 114 -हनुमान नगर, सी टाइप कवाटं, नई दिल्ली 
पुरुष : सं° विजयकान्त, निराला नगर, गोशाला रोड, मुनपफरपुर-842 002 
कालबोध : सं० परशुराम, पंचदेव, 140/1 रामङृष्णपुर लेन, शिवपुर हावड़ा 
लोकयुद्ध : सं रामजतन शर्मा, आजाद माकट, पीर महानी, पटना (विहार) 
कतार : बी° बी° शर्मा, प्रोफेससं कालोनी, चीरा गोड, धनबाद (विहार) 
पहल : ज्ञानरंजन, 101, रामनगर, भआवारताल, जबलपुर (म० प्र०) 
साम्य £ विजय गृप्त, शोतला वाड, ब्रह्यपत्र, अम्विकापुर (म० प्र°) 
वसुभा : भगवत रावत, 129 मराधरा नगर, कोटरा, भोपाल (म० प्र०) 
ओर विजेन्द्र, ©-133, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) 
अभिष्यक्ति : शिवराम 4 ?40 तलवंडी, कोटा (राजस्यान) 
अब : शंकर, भम 74६ गोरक्षिणी.पथ, सापाराम (विहार) 
जतन्‌ :-तारा पांचाल, प्रोफेसषं कालोनी, वाई पास रोड, कुरक्षेत्र-132 118 
सम्बोधन : कमर मेवाड़ी; चादमोल) .कांकररोली-313 324, (राजस्थान) 
मधुमाधवीं ‡ नलिनी उपाध्याध, डो/22, शान्ति पय, तिलक्र नगर, जयपुर- 

^ कथानकं नोल त कंलाशचन्द्र शर्मा, के° 74, यशोदा नगर, कानपुर्‌ 
सामयिक परिदुर्श्य वकल वर्मा, एु्च॑-13 एल० भाई० जी° इस्टेट 

६|1; आर० पी० रोड, काशीपुर, कलकत्ता-700 002 

विषयवस्तु : धरमन गुप्त, 274, राजधानी एुन्व्लेव, शकरूर वस्ती, दिल्ली-34 


„.... इतिहास-बोध : लालबहादुर वर्मा, 23/47, 55 एस किदवई नगर, इलादात्ाद 
४ कराली तौस्रौ दुनिया : भानन्द्‌ स्वरूप वर्मा, 14, सुविधा बाजार, 


(8 ^ “वध्य सरोजनी नगर, नई दिहली 110 023 


८८महिम .उनद्र किशर जायसवाल, पूणिया पालिटेकनिक, पूणिया (बिहार) 


हो 1 ोरी भवन, परसुडो ह्‌, जमशेदपुर (बिहार) 

आवत्तं : वीरेशचन्द्र, रोड, रसूलपुर जिलानी, मुजपफरणुर 

ऋतुगंघ : मणोक गुत्त, किशोर प्रमान प्रकाशन, राजेन्द्रपुरी, मुजपफरपुर 
प्रसंग : शंभु बादल, सरौनी खुदं, जगन्नाथ धाम, हजारीबाग 
आम आदमी : रमणिक्रा गुप्ता, मन रोड, हजारीबाग 
समकालीन परिभाषा : ऋषिकेश, शंकर चौक, इमरा, सीतामदी 
नयौ रचना : मदन मोहन, 32. रीडखं धर्मशाला क्वार्टर, गोरखपुर 
नयो आलोचना : विनोद वमार शुक्ल, 185 नया वैरहना, इलाहाबाद 
कथ्य ₹ूप : भनिल श्रीवास्तव, डो 224 तुलाराम वाण, इलाहाबाद 
दस्तावेज : विश्वनाथ प्रसाद तिवासे वेतरियाहाता गोरशपुर 
निष्कषं : गिरीशचन्द्र श्रोवास्तव, 59, रात्रा, दरियापुर, मुलतानपुर 
अविग £ प्रसन्न भोका, 4 नजरब्राग, वेक कालोनी, रतलाम 
परिवेश : कुमार संभव, शक्ति नगर, च॑ंदौसी, मुरादावराद 


